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कुष्ण-करीम, राम-हुरि-राघव जब लग एक न पषा, 
वेर-कंतेब कुरान-पुरानन सहजं एक नहि वेषा । 
जोई-जोई पिषः सोद-सोह कांची सहज भाव सत होई, 
कहु रदास मं ताहि को पुज जाके ठाव-नांव नाहि कोई ¦ 


-- संतं रविदास 


छै 


सत-परस्पस्‌ 


सामान्य तथा तथाकथित निम्ने परिवार मं जन्मे एवं कठिन परिस्थितियों से 
संघधं करते हुए एक महान सन्त ने किस प्रकार जीवन कौ साथेकता प्राप्त कौ, सामा- 
जिक मूल्यों की विवेचना का विषय है । इस पुस्तकं मं एक ओर गुर रविदास कं जीवन 
की प्रारम्भिक कार्यं प्रवृत्तियों से लेकर, साधना कौ चरम सीमा तकं पहुंचने का गहन 
अध्ययन है, तो दूसरी ओर वेदो से लेकर संत-परम्परा तक का चित्रण । भक्ति-आन्दोलन 
कं दौरान वैचारिक प्रगति ओर मामाजिक व्यवस्था मं आन्तरिकं परिवतंन का विस्तत 
विवरण है । जाति, क्षत्र तथा स्थानीय सांस्कृतिक विभिन्नता के होते हुए भी भारत 
एक मल सांस्कृतिक चरित्र ओर इतिटास से जुड़ा हुआ है, जिसका कारण है--भारतीय 
संस्कृति म धामिक ओर दाशेनिक विचारों को उदारता । फलतः संस्कृति ने कितने 
ही आक्रमणकारी बाह्य कबीलो को सहज ही मं अ।त्मसात केर लिया, किन्तु भारत 
मे जातीयता की सामाजिक बेडियां इतनी कठोर रहीं ह कि वे एक प्रकार से शोषण 
का माध्यम बन गईं । भक्ति-आन्दोलन ने इन सामाजिक जंजीरो की कठोरता को 
टीला किया था । कबीर, रविदास आदि मध्यकालीन संतो ने समाज को नई दिशा 
ओर चेतना प्रदान की । 


संतो के लिए मानव प्रेम ही ईश्वर प्रेम थ, क्योकि वह्‌ परमात्मा, जो उन 
मिल गया था, उन्हु हर मानव के अन्दर दिखाई देता था । यह्‌ सन्त-युग अ्िसात्मक 
आध्यात्मिकं आन्दोलन था । 


इस पुस्तक मं विद्वान लेखक ने महान संत रविदास की जीवन-याद्ना का प्रामा- 
णिक ब्यौरा दिया है ओर सामाजिक भेदभाव, जाति-पांति, ऊच-नीच, छात 
आदि सामाजिक व्याधियों का विश्लेषण भी किया है । 


हिन्दी जगत में इस कृति का स्वागत होगा इस आशा के साथ । 


डां० श्याम सिह शशि 
निदेशक 


दो शब्द 


पुरातनं संसृति ओर आध्यात्मिक कन्दर होने के कारण समय-समय पर इस 
देश मं अनेक ऋषि-मुनि, संत-कवि आदि मनीषी अषतरित होते रहे है, जिन्न 
तत्कालीन समाज को सच्चे मागं पर चलने ओर मिलजुलं कर जीवन यापन करने का 
उपदेश दिया । संकुचित प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता आदि अन्य प्रकार के दायरों से बाहर 
निकल कर प्रेम, अहिसा ओौर मातृत्व की भावना के साथ जीवन यापन की प्रेरणा, 
एसी विभूतियों ने सदेव दी है । इन लोगों को महामानव भी कहा जाये, तो कुछ अत्युक्ति 
नहीं होगी । सन्त-कवि रविदास भी एक एसी ही महान आत्मा थे, जिन्होने तत्कालीन 
समाज को एक अच्छा जीवन जीने का मागं सृज्ञाया ।! आज भी उनका सन्देश अमर 
ओर प्रेरणादायक है । 


प्रकाशन विभाग हारा कबीर, सूर, तुलसी, नामदेव, नानक, प्रभृति कवि- 
सन्तो पर समय-समय पर पुस्तकं निकाली गई ह, जिनके कई संस्करण भीष्पे हु ओौर 
हमारे पाठकों ने इन प्रकाणनों को सराहा है । इसी दिशा मे सन्त रविदास पर यह्‌ 
पुस्तक प्रकाशित करते हुए हमं अपार हषे का अनुभव हो रहा है 1 हमें विश्वास है 
किं सदा की भांति हमारे पाठकों को यह्‌ म्रन्थ भी पसन्द आयेगा ¦ 


-सम्पादक्त 


(1) 


भरस्तादन। 


भारतीय इतिहास मं मध्यकाल का अपना विशिष्ट स्थान है! जब समाज 
सामाजिक कुरीतियों ओर बुराद्यों से त्रस्त था ओर निराशा ओर दीनता कौ भावना 
से भ्रस्त था, एेसे समय मं अनेक विचारक, भक्त ओर संत हुए, जिन्होने सामाजिक 
कूरीतियों ओर बुरादयो को दुर करके, भेदभाव ओर ऊंच-नीच की भावना को समाप्त 
करके समाज की दशा सुधारने तथा व्यक्ति मं भक्ति-भावना संचारित करकं आशा- 
विश्वास ओर आस्था जगाने ओर अपनी रसमयी, उद्बोधक ओर्‌ प्रेरक वाणी से 
जन-जन मे प्रेम, भाईचारे ओर कल्याण-भावना जाग्रत करके महत्वपूरण कायं किया | 


एसे मध्यकालीन भक्तों जौर संतो मं तुकाराम, नरसी मेहता, गुरु नानकः 
कनीर, सूर, तुलसी आदि के नाम उल्लेखनीय ह । एसे ही एक महान संत ओर कवि 
हृए हँ रविदास या रेदास । सुविधावंचित ओर उपेक्षित वगं मं जन्म संत रविदास ने 
“मन चंगा तो कटौती मं गंगा” का उद्घोष देकर आंतरिक पवित्रता, निश्छलता 
भौर निमंलता का स्म॑स्पर्शी मंत्र देकर, दीन-दलितों को उभारने मं महत्वपूणं योगदान 
दिया है । उन्दने आतत्मानुभूत सत्य का प्रतिपादन किया, भक्ति भावना जाग्रत की, 
परन्तु उनकी वाणी सदव ही करुणा ओर स्तेह की भावना से सिक्त रही । उन्होने 
कठिन ओर ऊचे दाशेनिक सिद्धांतों को सीधी-सादी, सरल ओौर प्रतिदिन की शब्दावली 
मं, जनता की भाषा मे समञ्ञाया जौर इस प्रकार आत्म-कल्याण ओौर भक्ति का मागे 
प्रशस्त किया । इसकं साथ ही उन्होने सामाजिक भेदभाव ओर ऊच-नीच को समाप्त 
कर परस्पर प्रेम, भारईचारे भौर सौहादं का जो संदेश दिया वह आज भी उद्बोधक 
ओर प्रेरणादायक है । 


विद्वान लेखके श्री इन्द्रराज सिह ने संत रविदास नामक प्रस्तुत पुस्तक में 
संत रविदास या रेदास के उदार व्यक्तित्व ओर श्रेष्ठ कृतित्व का बहुत सुन्दर, विस्तृत 
ओर विद्रतापूणे विवेचन किया है । इसमें उन्होने भारतीय-संस्करति, इतिहास ओर 
धमं कौ परम्परा का क्रमिक विकास बताते हुए मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन का 
विस्तार से परिचय दिया है । रविदासजी की जीवनी ओौर प्रतिपादित उपलब्धियों 
का विवेचन करते हुए उनकौ सामाजिक देन स्पष्ट की है, ओर उनकी अष्टांग साधना 


(२) 


काभी परिचय दियाहै। बाद मं उनके सरस पदों का संकलन भी दियाहै) आजं 
जब हम नवीन आकांक्षाओं ओर आशागों को संजोये देश कं उत्थान ओर समतावादी 
समाज कं नव-निर्माण कं लिए कृत-संकत्प हं, एेसे समय मं इन संतो की वाणी निश्चय 
ही हमं प्रेरणा ओर आशा देती रहृगी । 


इस महत्वपुणं रचना कं लिए मँ लेखक श्री इन्द्रराज सिह को बधाई देता हूं 
ओर यह आशा प्रकट करता हूं कि वे इसी प्रकार की श्रेष्ठ कृतियों की रचना करकं 
साहित्य ओर समाज दोनों को ही अपना योगदान देते रहुगे । 


कुष्ण चन्द्र पत्त 


शिक्षा मती, 
16 जलाद्‌ 1985 | भारत सरकार 


अ्रक्कयन 


पणिमा संत की प्रतीक है । इसलिए सभी संतो का संबंध करही-न-कहीं पूणिमा 
से जोड दिया गया है--जैसे कलाएं बदलते-बदलते चन्द्रमा अन्त मं पणं हो जाता है, 
उसी प्रकार साधक भी साधना करते-करते अन्ततः समता को प्राप्त कर सन्त बनं 
लाता है । समता एक योग है जो रस्सी पर नृत्य करने वाले नट कौ भांतिदोषछोरोंकं 
नीच मे अपने को साध कर रखना है ओर अपनी याव्रा पूणं करनाहै ।येदो छोर 
अचित्‌ या भौतिक संसार ओर चित्‌ या चेतना संसार हूँ । भगवान बुद्ध ने इसे मध्य 
मागं कहा है । चेतना-संसार में पूणं प्रवेश ही भगवत्‌-प्राप्ति है, क्योकि परमात्मा 
स्वयं चेतना-स्वरूप ह । अहंकार को मारकर प्रेम ओौर विरह की डोर पकड़ कर साधक 
अपने प्रेमी मेँ लीन हो जाता है; यही मुक्ति है। परन्तु सन्त के लिए मुक्ति एकं नई 
यात्रा का प्रारम्भ है । प्रज्ञा कं उदय होने पर उसे सारा संसार आत्मवत्‌ दिखाई 
देने लगता है ओर इस प्रकार दूसरों का दुःख देख कर उसमे करुणा का उदय होता 
है । करुणा कं उदय होने पर जीव-माव्र का दुःख उसका दुःखहो जाता है । उसकी 
चेतना कं प्रकाश से भूले-भटक मानव को मागं-दशन मिलता है । भौतिक जगत मं 
उसके जीने का मात्र उहेश्य यही है । 


जीव का गुण चेतना है । यह्‌ चेतना कभी-कभी प्रबल रूप से भी प्रगट होती है ¦ 
जिस देह मे यह चेतना प्रबल रूप से प्रगट होती है उसी का नाम संत है । सत्‌-चित्‌ 
स्वरूप वह ज्योति जिसे हम परमात्मा कहते हं, उसका किसी भी देह मं प्रगट होना 
असंभव नहीं; क्योकि बीज रूप मं वहु हर जीव मं विद्यमान है; केवल चिगारी की 
आवश्यकता है ¦ चिगारी मिलने पर वह्‌ प्रज्वलित हो उठती है ओर फिर अपनी 
शक्ति से स्वयं जलती रहती है । जिस देह मं यह प्रगट होती है वह्‌ धन्य हो जाती है । 
कबीर ने कहा है “बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होय" । रविदास मं यहु अन्त- 
ज्योति प्रगट हो चुकी थी । इसलिए कबीर जंसे महान सन्त नें भी इनको “साधून 
मे रविदास संत है" कह डाला । दोनों संत समकालीन थे, दोनों ने शोषित ओर दीन- 
हीन मूक जनताको वाणी दी । 


(211) 
आजकल भारत मं कू एसा प्रचलन हो गया है कि हर जाति का अपना संत 
होना आवश्यक है । कुछ लोग वेद-पुराणौं मँ अपना आदशे-पुरष दंढते हँ ओर कुछ 
संतो ओर दूसरे महापृरूषो मे । परन्तु संत तो जाति विशेष कं लिए नहीं होते, वे तो 
मानवे-मात्र क लिए होते हँ । भारत मेँ संत ओर महापुरुष बहत हुए ओर अमे भी 
होते रंगे । ये महामानव दलित मानवता का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म 
लेते रहे हं । संत-काल मे देश के कोने-कोने मे त्राहि-त्राहि की चीत्कार सुनाई दे रही 
थी । उस समय सनातनवादी जनता को यह्‌ आभास हआ था किं उनकी सत्ता का 
प्रतिद्धद्री कोई ओर भी है--एक केदो हो गय थे--हिन्दर्‌ ओर मसलमान, अल्लाह्‌ 
ओर राम, जो एक-दूसरे को देखना नहीं चाहते थे । मुसलमान कहते थे कि अल्लाह्‌ 
एकदै ओर सभी क लिए है, हिन्दू काफिर हँ £ हिन्दू कहते थे भगवान के सभी 
अधिकारी नहीं होते हं, मुसलमान अधर्मी हुँ | 


इस उलट-पलट मे जो त्राहि-ताहि मची उसमें जुलाहा, चमार, जाट आदि सभी 
बोल उठे कि भगवान सभी का है, मानव-मात्र एक हँ ओर दो कहने वाले तथा अन्यायं 
करने वाले गलत हं । अन्याय पंडित ओौर मुल्ला कर रह थे । इस प्रकार जिनकी वाणी 
छीन ली गई थी, उनकी वाणी नगाडा बन गई । अमृत-वाहिती गंगा भी बोल उठी 
कि यह्‌ शिव का नगाडा है 1 यह्‌ चमार नहीं शिव काअवतारदटै, इसीलिए तो वह्‌ 
चमार की कटौती मे आ बैठी, “मन चंगा तो कटौती मे गंगा 1" यहु गंगा वहीं रहंगी 
जब तक कि अहुंकारी मानव ईसं पवित्र गंगा का प्रसादं ग्रहण नहीं करता । गुर 
रविदास संततोभथे ही, अपने युग कं शोषित समाज के प्रतिनिधि भी थे। 


रविदास जब साधक थे, तो दास थे ओर जब वे सिद्ध हो गये तौ रवि (सूयं) बन 
गये ओर स्वयं प्रकाशित हो कर दूसरों को प्रकाश देने लगे । उन्होने स्वयं को बार-बार 
चमार कहा है । यह उनकी महानता का प्रमाण है, क्योकि दीनता ओर अधीनता 
(गरीबी-बन्दगी) से ही भक्ति का प्रसाद प्राप्त होता है--चींटी शक्कर ले चली 
हाथी के सिर धूरि 1" अहंकार ओर भगवत्‌ प्राप्ति दो विपरीत चीजे हँ । संत भगवान 
के साक्षी होते है, क्योकि सभी शक्तियों के स्रोतरूप उसके साथ वे लीन हौ चुके 
होते है । गुरु रविदास भी परमात्मा मे लीन हो चुके थे । इसीलिए तो जाति-अहंकार 
उनकं लिए थोथा हो गया था । अतः उन्हं कवल समाज सुधारक मानना उनके ओर 
परमात्मा के प्रति अन्याय होगा । उनका दशन सीधा-सादा था, जो उस युग कं अन- 
पठ समाज के लिए वरदान बन गया आज के समाज के लिए वहु उससे भीं 
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ज्यादा उपयक्त है, क्योकि आज का समाज दशेन श्रौर फलसफ कं लिए बहुत कम 
समय निकाल, केवल भौतिक सम्पदा के पीं दौड़ रहा हे । 


संत रविदास ते पत्थर में भी चेतना का प्रदशन करके दिखा दिया ओौर 
शालिग्राम को गंगा मे तरा दिया। गंगाजीवनको गतिशील गहूनधाराका 
प्रतीक है ओर शालिग्राम उस गति मे एक क्षण ठहुर जाने का प्रतीक) गति से 
ही ठहूरना सम्भवहै। जीवनभीतौ एकक्षण का पड़ाव है। रविदास गतिशील हौ 
गये; उनको अपने से भी अधिक गति स्वामी रामानन्द मे दिखाई दी ओर वहु उसके 
छे हो लिय ओौर “रं रमाय नमः” का मंत्र ले लिया । गतिशील के लिएहुर जगह 
रमण करने वाले राम से ज्यादा ओर किसमे आस्थाहो सकती थी ) गतिमान होने के 
कारण, उन्होने म तिमान राम को छोडकर रमते राम, मूति विहीन राम का अनुसरण 
किया, क्योकि उन्हे अपनी गति कायम रखनी थी । नवधा-भक्ति भाव-भक्ति में 
परिणत हो गई । यह्‌ सभी परम्‌ पुरुष परमात्मा को टकृपासे हज । उस सर्व॑न्यापी 
परमात्मा ने उन्हे अपना माध्यम चन लियाथा। 


| उन्होने शालिग्राम को तैराकर अपनी भक्तिका प्रदशेन किया । नामस्मरण 
कृरते-करते नित्य उस सत्ता के दन के लिए वे सिर धृनने लगे । उन्होने अन्न छोड 
दिया 1 उनकी नींद जाती रही भौर फिर जब, उन्होने आपामिटयाकरप्रेमकी 
मदिराका प्यालापी लिया ओौर वे अपना ध्यान भूल गये तो, उन्हं परमात्मा 
का दशन होना प्रारम्भ हुआ । वह्‌ दशन जिसकी कोद रूपरेखा नहीं थी ओर 
जो अनि्वंचनीयथा। ते गद्गद हए ओर उससे दयाकी याचना करने लगं\ 
दया की याचना ने उनके हूदयमें दया की लहर पेदा कर दी, जिससे वे हर जीवमे 
परमात्मा का दशन करने लगे! इस प्रकार उनको स्थिर होने पर अपनी याच्राके 
प्रारंभ का ध्यान आया, तो अन्दर-ही-अन्दर मुस्कराकर उन्हैने, परमान्मा की कृपा 
का आभार प्रगट किया ओर फिर अबोध बालक को तरह सभी के सामने चिल्ला- 
चिल्ला कर कहने लगे, देखो तो मै चमार था, जिसकी छाया से ही उच्च वर्णं वाले 
लोग दूर भागते थे। अब प्रभु-कृपाने मेरे वणं को भौ उच्च बना दिया । परमात्मा 
पारसमणि है । वर्णाश्रम के अहुंकारियो देख लो ! परमात्मा के दरबार में कोर वणं नहीं 
है । तुम्हारे ये सभी भेद-भाव काल्पनिके हँ ।'' हर युग में एक युग-पुरुष (अवतार) 
समाज को एक नया मोड देने को जन्म लेता है ओर उसकी विभूतियां अनेक रूपो में 
उसके कायं को पूणं करने मे सहायक होने के लिए जन्म लेती दं । गुरु रविदासने 
समयान्‌कल निम्नवगं मे जन्म लिया धा, क्योकि उन्ह्‌ यह्‌ प्रमाणित करनाथा कि 


(15) 


जो विधान अब तक बनाये गये थे, उनकी अब आवश्यकता नहीं रही थी । अब तो किलो 
को छोडकर मेदान मं उतर आने का काल था । मनु महाराजने भी तो काल के अनुसार 
ही नियमों मे परिवतन किया था । जो समय को पुकार को सुन लेता है, वही जीवित 
रहता है, शेष को काल नष्ट करदेताहै। कालकानामही विराट है। उसमे समस्त 
संसार एक दिन समा जाता है, कंवल सत्य ही खड़ा रहता है । संतो ने केवल सत्य का 
ही प्रतिपादन किया था, इसलिए उन्दने उस समस्त विधान का निराकरण कर दिया 
था जो समय कं अनुकूल तहीं था । 


--इन््रराज सिह 
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अध्याय--1 


एतिहासिक धारा-प्रवाह ओर काल 


भूर का इतिहास ओर संस्कृति बहत पुरानी है । उसके साथ की संसार को 
बड़ी-बड़ी संस्कृतियां कभी की लुप्त प्रायः हो गई, परन्तु यह्‌ संस्कृति निरविच्छिन्न 
धषाराके रूपमे बहती चली आ रही है । इसका प्रथम कारणतो यह है किं विशाल 
हृदयता होने कं कारण इसमे समय-समय पर आंतरिक परिवतेन करने की अक्चण 
शक्ति रही है ओर दूसरा यह्‌ कि प्रकृति यहां सदा ही दयालु रही है, जिसके कारण भ्रांत 
ओौर असभ्य आक्रमणकारियों को भी आत्मसात्‌ करन मं सहायता मिल सकी । अब सं 
लगभग 5000 वषं पूवं यहां कृष संघषं कं पश्चात्‌ आयं ओर अनायं दो संस्कृतियों 
का गंगा-यमुना कौ श्वेत ओर नीली धाराओं कं समान सम्मिश्रण हुआ था, जिसके 
मिलन से एक नई धारा बनी, उसी का नाम भारतीय सस्कृति है । इस संस्कृति मं 
इस्लाम के आने से पहले तक बहुत कम अंतर आया था । 


पहले संघषं मे आर्यो ने अनार्यो की समृद्ध संस्कृति का विनाश प्रारंभ कर 
दिया था । उन्हुं लगातार अनायं जनजातियों से युद्ध करना पड़ रहा था । अनार्यो 
के परास्त होने पर वे आपस मं मे भी लड़ने लगे थे । समय बीतने पर आयं ओर अनार्यं 
एक-दूसरे कं निकट आये । अनायं समुन्नत संस्कृति से सम्पन्न थे, उनका आर्यो पर 
बहूत प्रभाव पड़ा । आयं ओर अनायं संस्कृतियों कं सम्मिश्रण से जिस नई भारतीय 
संस्कृति क्रा प्रारंभ हुजा, उसका प्रतीक अथवंद है । यह्‌ संस्कृति आर्यो कौ मूल संस्कृति 
से (जो ऋग्वेद कं काल से भी पहले चली आ रही थी) नितांत भिन्न थी। यह्‌ 
संस्कृति धीरे-धीरे दक्षिण ओर पूवं की ओर विस्तार करती गई । यह्‌ संस्कृति अब 
आयंकरण का रूप धारण कर चुकी थी । पहले आयं एक सुसंगठित नृकुल का नाम 
था, परन्तु अन वह्‌ सम्मान ओर गवे कं अथं मं प्रयुक्त होने लगा था । 


प्रारभ मं आयं कबीलों (जनपदों) को अनार्यो के साथ लगातार युद्ध करना 
पड़ रहा था, इसलिए कायंकुशलता के लिए, उन्होने अपने कबीलों को कर्मानुसार चार 
वगो मे विभाजित कर दिया था । इनको वे वणं कहते थे । वणे चुने के अथं मेँ आता 
है--जो इच्छानुसार चुना जा सक्ता था । यह्‌ सब समयानुकूल था । इसमें भेदभाव 
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2 संतं रविदास 


ऊच-नीच की भावना नहीं थी, क्योकि यह एक ही नृकूल (नसल) के मनुष्यों में 
आपसी विभाजन था । उसी को ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त मे भावनात्मक रूप दे दिया गया 
है! आर्येतर जातियों में कोई व्णं-व्यवस्था नहीं थी । परन्तु जेसे-जेसे दूसरी जातियां 
आर्य-सम्‌दाय मे मिलती गई ओर फिर बाहर से आने वाली जातियां भी यहां 
आकर बसती गई, तो जातियों की एक भीड़ पैदा हो गई । आज भारत मे वणं जसी 
कोई व्यवस्था नहीं है, केवल जातियां है, जिनका उद्गम रंग, वग, कबीलों ओर 
व्यवसाय आदि पर आधारित है। आज जातियों मे जो ऊंच-नीच है वह्‌ पूवे वैदिक 
काल मे नहीं थी । व्णै-व्यवस्था छोटे-छोटे कबीलों में संभव हौ सकती थी-आजकल 
कं विशाल जनसमृह्‌ मे नही, जो हजारों टुक्डो मे ब॑टा है आर जिसके 90 प्रतिशत 
का परम्परागत नियमों से कोई वणे निर्धारित नहीं किया जा सकता । 


भारतीय संस्कृति के मूल कर्णधार ऋषि लोग लगभग सभी कठिन परि- 
स्थितियोमे उत्पन्न हए थे, जिनको आजकल कं सामाजिकं स्तर से मिलान करने पर 
दलित वं ही कहा जए खक्वा है। परन्तु वे लोग स्वतंत्र थे, आजकल कौ तरह 
सामाजिक बंधनों से जकड़ हुए नदीं थे । समाज मे मौलिक विचारों का उद्गम भी 
लगभग एेसे ही लोगों में होता है, जिनको जीवन की कठिन घाव्यों को पार करना 
पडता है । ऋषियों कै प्रारंभिक, ओौर मूल विचार शिष्यो (गोविर्यो)कं हाथमं आ जानं 
सेवे समय पाकररूढ दहो गये ओर आजं तक वं परम्परां उपलन्धहं । उनक 
संरक्षण का भार वर्गं विशेष को सौपा गया था, जिसका नाम कालान्तर म ब्राह्मण पड़ 
गया । मौखिक परस्परा के कारण एक ही वे का उस पर सर्वाधिकार होता गया 
ओर रेष समाज पठन-पाठन से वंचित हो कर अविद्या के अंधकार मं गोते खाता 
रहा । इससे समाज के 90 प्रतिशत लोगों कौ मानसिक प्रगति बन्द हो गड्‌ । 


अंततः यज्ञ-हवन (वैदिकी हिसा) मौर य॑त्रवत मंत्ोच्चारण आदि कमंकाण्डं 
से उकता कर कृ मनीषियों को बलात्‌ यह सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा कि इस 
सब आडम्बर के पीछे सत्य क्या है ? इसी कारण (पराविद्या) अआत्मा-परमात्मा 
की जिज्ञासा प्रारंभ हई, जिसका बीज तो आरण्यको के समय मं ही पड़ चुका थाः 
परन्त वास्तविक आंदोलन उपनिषदकाल कं अ्तगतही हज । इस कालम व्दका 
इष्ट वेदांत में रूपांतरित हभ, जिसकी परिसमाप्त मूल सत्य को अपने ही अन्दर खोजें 
(ब्रह्म) मे हुई । उसके पश्चात्‌ ही विचारों का वैज्ञानिक निरूषण हा, जिसकं कारण 
षट्दशेन आदि शास्त्र तयार हृए । 


एतिहासिक धाय-प्रवाह मौर काल 


वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया-स्वरूप दूसरी ओर एक ओर नई विचारधारा 
जाग्रत हुई जिसने वेदो की अपौरुषेयता पर भी संदेह किया । इसमें जेन ओर बौद्ध 
मत प्रमुख थे । ये लोग ब्राह्मणो की परम्परागत सत्ता ओर वरीयता कं विरुद्ध थे 
ओर जातिवाद को नहीं मानते थे । इसक्रा कारण वेदिक काल से चला आया ब्राह्यण- 
क्षत्रिय वरीयता का संघषं भी हो सकता है; परन्तु प्रमुख कारण वैदिक मंत्रो के भावों 
का लुप्त हो जाना ओर जनसाधारण की पहुंच से दर हो जाना था, जिनके केवल पाटः 
करने से ही पुण्य लाभ होने लगा था । जेन ओौर बौद्धो का दशन केवल आचार-विचार 
पर आधारित था, जिसका उस समय बहुत हास हो चूका था । उनका दशेन व्याव- 
हारिक भी था उन्होने संस्कृत को छोडकर जनसामान्य की भाषा पाली में धमे- 
प्रचार प्रारंभ किया था! यद्यपि बौद्ध धमं शान्ति भिय था, तथापि उसके कारण 
ब्राह्मणों के अहंकार को चोट लगी थी ओर बौद्धो कौ उदारता के बावजूद वे सम्मान 
की कमी का अनुभव करते रहे थे, क्योकि जो उच्च पद उन्हु हिन्दू समाज मं प्राप्त था 
वह्‌ बौद्ध धमं मे नहीं हो सकता थभा । जसे ही बौद्ध धमे का हास हुमा ब्राह्मणो नं 
सत्ता संभाल ली, विद्या ओौर बृद्धि तो उनके पास परम्परागत थी ही । बुद्ध भगवान 
कं पश्चात उनका संगठन दो भागों मं विभाजित हो गयाः एके महायान ओर दूसरा 
हीनयान 1 महायान बौद्ध धमं को समाज कं निकट तो लाया, परन्तु यह्‌ विचार शून्य 
था । हीनयान ने व्यक्तिवाद का प्रचार किया जो आगे चलकर बहुत से संगठनों मे 
बदलता हुआ विकृत होता चला गया । ये संगठन अन्ततः हिन्द धमं के सम्प्रदाय 
बनकर रह्‌ गयं ओर उसी मं लीन हो गये । बौद्ध धमं की आचार-संहिता पूर्णतया 
हिन्दू-धमं ने ग्रहण कर ली । सत्ता फिर से ब्राह्मणवाद कं हाथ में आने से जाति-बधन 
ओर भी अधिक कठोर होता गया । बौद्ध धमं का महायान संघ मंतरयान तथा ब्रजयान 
की अवस्था मंसे होता हुआ सहजयान ओर फिर शिवमत से मिलकर सिद्ध ओर नाथ 
पथो मे परिवतित होता गया । हषेवद्धेन के पश्चात बौद्ध धमं पूणंतया वास को प्राप्त 
टो चुका था । उसके पश्चात्‌ नाथ संप्रदाय का बडा प्रचार हुआ, इसकं जन्मदाता 
गरु गोरखनाथ थे । यहीं से संतमत का सूत्रपात होना प्रारंभ होता है । 


हषवद्धन बौद्ध शासक था । उसकी मुत्यु (सन. 640 ई०)} के पश्चात्‌ भारत 
म कोई संगठित शासन नहीं रह्‌ गया था । भारत छोरी-षछोटी सामन्तशाही शक्तियों 
मं विभाजित हो चुका था जो राजलिप्सा, ञी प्रशंसा तथा शौर्यं के प्रद्शंन के लिए 
निरंतर युद्धरत थीं । उन्हुं प्रजा के सुख साधन की कोई चिन्ता नहीं थी । भारत की 
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आंतरिक राजनंतिक ओर सामाजिकं व्यवस्था बिगड़ चुकी थी । प्रजा दुखी थी 
घौर राजा इ्ूठे अहंकार ओर स्वाथं की पूति मं लगे थे । उनमें कोई भी प्रतिभाशाली 
भौर दूरदर्शी नहीं था । राजनतिक फूट, विलासिता, अकर्मण्यता, विमूइता, सामाजिक 
विघटन तथा निवेलता ने बाह्य आक्रमणों के लिए एक भूमिका तैयार कर डाली 
थी, जिसको रोकने की किसी मं भी शक्ति नहीं थी। यह्‌ चारण काल था! सामन्त 
चारणो द्वारा प्रशस्तियां लिखवाने ओर उन्हुं सुनने मं ही आनन्द लेते थे। इन प्रशस्तियों 
(रासो) को वीरगाथा कहा गया है, जिनके ऊपर इस काल का नाम हिन्दी साहित्य 
में बीरगाथा काल पड़ गया । 


इस प्रकार के वातावरण मं निराशा के बादल छाये हए थे । भय ओर अविश्वास 
क कारण समाज ने आत्मबल खो दिया था । बौद्ध धमे का हस हो चुका था ओर 
अनेक मत-मतांतर खड़ हो चूक थे । जन सामान्य कं अंधविश्वास ओर ब्राह्मणों के 
दभ कं कारण समाज ओर धमं मं अराजकता, धोखाधडी, हेय-कर्मकाण्ड, मंत्र-तंत्र ओर 
भूत-विद्या आदि का प्रचार हो रहा था । जाति-पांति, भेदभाव ओर अहंकार चर्मोत्करषं 
पर थे, परन्तु फिर भी समाज विचारहीन नहीं था । भारतीय परम्परागत विचारों 
की चिगारियां अभी वुञ्ली नहीं थीं । बौद्ध धमं की अच्छी बातें भारतीय मुख्य विचार- 
धारा मं समाहित हो चूकी थीं । इस प्रकार की सामाजिक ओर राजनेतिक स्थिति 
मेँ लोगो का ध्यान धमं की ओर जाना स्वाभाविक था । इस समयहीसारेदेशमं 
धमं प्रवृत्ति ओर ईश्वरोपासना कं बीज पैदा हुए थे । उत्तर मं सिद्धो ओर नाथो का 
बोलबाला था ओर दक्षिण मं जेन जौर बौद्धं कं निरीश्वरवाद से तंग आकर जनता 
शिव ओर विष्णु की भक्तिकौ ओरस्लुकतीजा रहीथी। 


इसी समय संसार मं एक नई घटना घटी थी । सन्‌ 622 ई० मं पेगम्बर 
मोहम्मद ने अरब मं एक नये धमं इस्लाम' की नीव डाली । यहु बहूदेवता ओर 
बहु विचार वाले अरबी कबीलो मं एकेश्वरवाद का प्रचार था । यह धमे सरल ओर 
स्वग्राही था ओर अरब की परिस्थितियों के अनुकूल था । इसलिए बड़ वेग से फलनं 
लगा । इस्लाम के धमे-स्थान मक्का ओर मदीना उस व्यापारिक मागं पर बसे थं 
जहां से भारत के साथ व्यापार होता था) ये व्यापारी भारत में भी आते-जाते थे । 
रत्र च््रापारौ धडाघधड नए धमं को अपनाने लगे ओर जव वे भारतम आय, तो 
अपने साथ धमे प्रचारकों को भी लेते आय । &वीं शताब्दी कं अन्तगतं भारत मं 
इस्लाम का प्रचार एकदम हुजा । इस्लाम की सरलता ओर भारत कौ स्वभाविक 


शेतिहासिक धारा-प्रवाह्‌ ओर काल = 


सहिष्ण॒ता ने इस धमं का आदर किया 1 दक्षिण के कुछ राजाओं ने भी इस्लाम के 
प्रचार मं सहयोग दिया ओर साथ-साथ अरब व्यापारियों को भी सुविधाणएं प्रदान कीं । 
इस प्रकार दक्षिण मं अरब व्यापारी ओर प्रचारक प्रचूर संख्या मं बसर गये ओौर उनका 
सम्मान हुआ । बहुत से लोग मुस्लिम बन चुके थे । इस धमं कं प्रचार का प्रभाव 
दक्षिण में होना स्वाभाविक था। 9वीं शताब्दी मं सूफी प्रचारक भी दक्षिण में पहुंचने 
लगे थे । शंकराचायं का अदवैतवाद इस्लाम के प्रचार का लगभग समकालीन है । 
संभव है उस पर भी इस्लाम का प्रभाव हो । इससे पहले शेव ओर वैष्णवों मं एक- 
इ्वरवाद कं अंकूर उदय होते दिखाई देते ह, जिसमे प्रेमभक्ति, भारईचारे तथा बराबरी 
के विचार अरब प्रवासियों का प्रभाव प्रदशित करतें ह । दक्षिण क मुस्लिम व्यापारी 
शान्तिप्रिय थे, परन्तु उत्तर मं इस्लाम एक तुफानी रूप धारण करता हुमा सिध तके 
आ गया था) 


मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ई० मं राजा दाहिर को हटाकर सिध पर अधि- 
पत्य जमा लिया । सिध अरबों का उपनिवेश बन गया । मुहम्मद बिन कासिम सभ्य 
शासक था । सिध पर आधिपत्य हौ जाने के पश्चात्‌ दोनों धर्मो कं बीच संस्कृतिक 
आदान-प्रदान प्रारंभ हआ, क्योकि अरबों कं सद्व्यवहार सें दोनो धर्मो सं 
सदभावना बनी रही । यह्‌ आदान-प्रदान अगले तीन सौ वर्षो तक चलता रहा ओर 
शांति बनी रही । साथ-साथ ही वाणिज्य ओर व्यापार कं कारण पारस्परिक संबंध 
ओर दढ होते गये । यह सदभावना तब तकं चली जव तक कि उत्तर-पश्चिम से 
धर्मान्ध तुकं लुटेरोने धमं कें नाम पर लूटमार न प्रारम्भ करदी। इसी समय 
फारस मं सूफियों की एक नई धारा का उदय हुभा जो भारतीय दशन से प्रभा- 
विति थी। 


इस्लाम कं प्रचार से भी पहले फारस मं बौद्ध ओर वेदान्त दशेन का प्रभुत्व 
थाओौर उसी धारा के प्रभाव से सूफी दाशेनिक भावनाकी नीवपडीथी) फारस 
मं अरबों कं आनं क पश्चात्‌ इस्लाम क नीरस वेदांत ओर धमेप्रचार तथा कट्टरता 
की प्रतिक्रिया स्वरूप मुसलमान दशन ओौर भक्ति की ओर आकषित हए । पुरानं 
वेदात से प्रभावित फारस कं वेदांती मुस्लिम सूफी संत बन गये । सिध के संपकं मं 
आनं से सूफी धामिक भावना ओौर भी पुष्ट हो गई । फारस मे पुष्ट होने के पश्चात 
सूफो प्रभाव फिर भारत मं आया । 9वीं शताब्दी मेँ दक्षिण मं भी इसका प्रचार 
होना प्रारभ दहो गया था। दक्षिण के शैव ओर वैष्णव भक्तो की चिन्तनधासा पर 
इसका प्रचुर प्रभाव दिखाई देता है । 1 2वीं शतान्दी मे इसका प्रचार उत्तरमंभी 
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खूब होने लगा, क्योकि मंगोलो के दबाव कं कारण बहुत से प्रमुख सूफी संत भारत मं 
आ बसे थे ओर उनके प्रभाव से लोग मुस्लिम बनने लगे थे । अभी तक्‌ दोनों धर्मो 
मे दुर्मावना की नींव नहीं पड़ी थी । 


बौद्ध धमं के भीतर से खोखले होने, उसकं परवर्ती सम्प्रदायो मे विकार ओर 
आचारहीनता पदा होने तथा आध्यात्मिक भावना कौ कमी के कारण दक्षिण में 
उसकं विकल्प स्वरूप एक नई भक्तिधारा बह निकली, जिसके प्रचारक अड्यार ओर 
अलवार थे, जिन्होने शिव ओर विष्णु भक्ति ओर्‌ विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया! 
इसने वर्णाश्रम ओर जाति की प्रमुखता को कम कर दिया ! ये भक्त जन ओर बौद्धो 
के विकल्प मंएेसेही पैदा हृए थे जसे कि जेन ओौर बौद्ध हजार वषं पहले वैदिक कर्म॑- 
काण्ड क विकल्प मं पैदा हुए थे । उत्तर मं हिन्दू वर्णाश्रम धमं का प्रचार फिरसे 
होना प्रारंभ हो चुका था। उसका प्रभाव दक्षिण मं भी पड़ना स्वाभाविक था, परन्तु 
यह्‌ प्रभाव देर से दिखाई दिया । ब्राह्मणो ने जनों ओर बौद्धो को अच्छी बाते अपना 
ली थीं । जातिवाद मं कुछ अंतर आया था अथवा उसकी रूपरेखा कुछ बदल गयी थी । 
हिन्दुओं मे अहिसा का प्रचार बढ़ गया था । इन विचारो से प्रभावित होकर अपनी 
खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने क लिए शंकराचायं ने बौद्ध धमं का मूलोच्छेद 
करने का बीड़ा उठाया । उन्होने ब्रह्य सूत्रो (500 से 450 ईसा पूवं) पर ओर गीता 
( 200 ईसा पूवे) पर भाष्य लिखे । शंकराचायं ने बुद्ध के गुणों तक का नाम 
नहीं लिया ओर अद्रेतवाद का एक मिला-जुला प्रचार किया । शंकराचायं वर्णाश्रम 
कं पूरे पक्षपाती थे । यद्यपि उनके धमं मं एकोब्रह्यद्वितीयोनास्ति--यह चराचर 
जगत माया है, कवल आत्मा ही सत्य है, मनुष्य, परमात्मा ओर संसार एक ही चीज है, 
आत्मा के अलावा सभी माया है, अगर आत्मा के दशेन हो जायं तो सब संसार का 
दशेनं हो सकता है--इन विचारों की प्रधानता थी, तथापि उन्होने दो परम्परागत 
मान्यताओं को बनाये रखा--एक तो अधिकारी-अनाधिकारी का प्रश्न ओर दूसरी 
मूति पूजा, क्योकि शंकर मूलतः शेव थे । उनके लिए ब्राह्मणेतर लोग ब्रह्म विद्या 
(पराविद्या या वेदान्त) कं लिए अनाधिकारी थे । फिर भी यह्‌ एकंश्वरवाद की ओर 
मोड़ था, यद्यपि उसमें वर्णाश्रम धमे की ज्ललक पूर्णह्पेण दिखाई देती धी । तकं 
म्रघ्ठान ओर बुद्धि संगत होने के कारण उनका वेदान्त दशंन जन-साधारण मे प्रचलित 
नहीं हो सका, वसे उसकी अपनी महत्ता अवश्य थी । शंकराचायं ने ब्रह्य को निलिप्त 
निराकार माना ओर संसार को माया माना है, जिसमे रहस्य ओर भक्ति का 
कोई स्थान नहीं था । उनके अनुसार अविद्या से उत्पन्न अज्ञान के नष्ट होने पर 
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आत्मा स्वयं ब्रह्मरूप हो जाती है । इस विचार का प्रभाव सभी संतो पर है--ग्‌र 
रविदासने भी उसे पूरी तरह स्वीकार किथाहे। 


निश्चल निराकार अति अनुपम निरमे गति गोबिन्द 


णंकराचार्यं का शष्के वेदांत जब सवंप्रिय न हो सका तो, उसके विकत्पस्वरूप 
रामानजाचार्यं ने विशिष्टाद्वैत का प्रचार किया, जिसमं अद्रवत कं साथ उसकं विशिष्ट 
गण, चित, अचित ओर ईश्वर भी सम्मिलित कर लियं गये इससे उसमें रहस्य ओर 
भक्ति का समावेश हो सका । रामानृज नं पुराने धर्मशास्त्र भक्ति-परम्परा ओर 
अलवासें के भिति चिन्तन का सम्मिश्रण कर एक नया सम्प्रदाय बनाया जिसका 
ताम श्री सम्प्रदाय था। अलवारों को भक्ति, दया ओर सेवा कौ गहूराइयों के कारणम 
दक्षिण म उनका बडा प्रभाव था | अलवारो का धमे भक्ति भाव से परमात्मा कों 
समर्पण करना था, जिसका नाम प्रपत्ति था । श्री संप्रदाय या वैष्णव संप्रदाय में गुर- 
परपरा, संत-सेवा, जीवदया, मनन-ध्यान, समपंण गौर भक्ति मं बिना भेदभाव कं 
सभी का अधिकार आदि प्रमुख विचार थें । उस पश्चात्‌ तीन ओर आचायं हुए, 
जिन्होने अपने-अपने विचा रानृस।र वेष्णवे धमे का प्रचार किया । इसी चिन्तन धारा 
को रामानन्द ने उत्तर भारत मं फंलाया था, जो महाराष्टीय भक्ति परपरा से 
प्रभावित थी 1 इस समय समस्त उत्तर भारत मं मुस्लिम शासन फल चुका था ओर 
इस्लाम का प्रचारजोरों पर था | 


अन्याय- 


मुस्लिम शासन ओौर उसके पश्चात्‌ 


उत्तर भारत मं अरब आक्रमणकासियों क रूप मे आये थे ओौर उनकी उदार नीति 

के कारण हिन्दु-मुस्लिम संस्कृतियों मं संपकं ओौर सदभावना का मागं खुल 
गया था। वे एक दूसरे को प्रभावित करते रहे ओर सामाजिक परिवतंन होते रह । 
परन्तु इस बीच मं हिन्दुओं की समाजिकं अवस्था अच्छी न थी, जिसका कारण 
सामन्तशाही ओर राजनंतिक फूट थी । फिर भी तीन शताब्दियों तक शान्ति बनी 
रही । फारस ओर अफगानिस्तान मं इस्लाम का प्रचार होने के पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिम 
से खृंखार ओर असभ्य तुर्की कबीलों ने धमे के नाम पर लूट-मार कर दी । ये लोग 
लृटेरे थे, धमं तो केवल बहाना था । 14वीं शताब्दी तक मुस्लिम प्रभृत्व पूरी 
शक्ति के साथ उत्तर भारत मं स्थापितहो चूकाथा) दक्षिण मे कुछ राज्य अपनं 
अस्तित्व कं लिए लडखड़ा रहै थे । प्रारभ मं आतंक ओर अपने पक्ष की साथंकता को 
समथन देने के लिए सुलतानों ने (जो लगभग विदेशी थे) अत्यधिक अत्याचार कियं 
थे } यद्यपि सभी शासक क्रूर नहीं थे फिर भी बीच-बीच मे कुछ शासको कौ धर्मान्धिता 
ओर अत्याचारं कं कारण आपस मं अविश्वासं ओौर घणा की भावना ने स्थान लें 
लिया, था क्योकि उनकी प्रतिदन्द्रिता के लिए भारत मं कोई शक्ति शेष नहीं रही 
थी } 


प्रारंभिक तुर्को (सृुल्तानो) का शासन धामिकं कट्टरता पर आधारित था 
वे लगभग अनपदं ओर असभ्य थे जो यह्‌ दिखाना चाहते थे कि वे कट्टर मुसलमान 
हं । उन्हें धमं की वास्तविकता का कुछ पता नहीं था । वे केवल मुल्ला-मौलवियों 
की सलाह पर चलते थे । तुर्की शासक पूरी तरह विलासिता का जीवन व्यतीत करते 
थे । उनके लिए इतना ही बहुत था किं वे इस्लाम का विधान लोगों पर थोप दं ओौर 
आनन्द सं जीवन व्यतीत करें । 


भारतीय इतिहासं मं विदेशी आक्रमण तो होते ही रहे थ, परन्तु यह्‌ आक्रमण 
एकं नवीनता लिए हृए था । पहले आक्रमण जिन असभ्य जातियों ने कयि भे 
उनको भारत की समुन्नत संस्कृति ने सहज मं ही आत्मसात्‌ कर लिया था, परन्तु 
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इद्लाम कं आने पर एेसे सम्मिश्रण ओौर एकीकरण मे बाधा आदं । इसका कारण यह्‌ 
था किएक ओर तो सरल ओौर सीधा इस्लाम था, जिसमें संनिकं अनुशासन जसी 
भावना थी गौर द्सरी ओर उदार हिन्दुत्व था जो कमं-काण्डों कं कारण 
क्लिष्ट बन चुका था तथा जिसमें व्यक्तिवाद कौ भावना अधिक थौ । इस्लाम एक 
संमित ओर अनुदार संकृति लेकर आया था जिसकी नीति धर्मं पर आधारित 
थी । इसके सामने भारत की पुरातन राजनंतिक, सामाजिक भौर धामिक 
नीतियों की जडे हिल गर्ई। इस चोटसे भारत की उदार विचार-धाराकी विशालं 
हदयता संकीणैता मेँ बदल गई । इसी कारण घर-घर मँ देवता ओर अंध-विष्वास का 
बोलबाला हुआ । 


वस्तृतः इस्लाम का प्रारंभिक प्रचार ओर मोहम्मद साहब के आदेश अरब 
कृबीलों के लिए आवश्यक थे, परन्तु उनकं अनुयायियों ने इन्हं विधान मान कर सभी 
जातियों के लिए प्रयुक्त किया 1 अरब ओौर फारस कं पश्चात्‌ उनका सम्पकं सम्पन्न 
भारतीय संस्कृति के साथ हुआ, जिसे समञ्चन मं उन्हं अभी देर लयनी थी । साथ-साथ 
भारत का अपना दुर्भाग्य भी था कि यहां कौ राजनंतिक ओर सामाजिक तथा धामिक 
स्थिति बहूत विकृत थी । इसलिए इस्लाम कं साथ-साथ जो भी खृंार कबीलं 
भारत मं आये उन्होने यहां के लोगों का सम्मान नहीं किया । अभी तक हिन्दुत्व 
पर कोई कठिन चोट नहीं आई थी । जेन धमं से हिन्दुत्व को कभी भय नहीं रहा, 
बौध धर्मं हिन्दुत्व का निकटतम प्रतिद्रन्धी था, परन्तु कम-काण्ड ओर व्यवहारिक स्तर 
पर उसने भी ब्राह्मणवादी धमं से इस प्रकार सास्य पैदा कर लिया शा कि 
कालान्तर मेँ बह हिन्द्‌-धरममं का एक सम्प्रदाय ही बन कर रह्‌ गया । आर्यो के आने के 
पश्चात पहली बार भारत को एक नई स्थिति का सामना करना पड़ाथा। 


सुल्तानी शासन बहुत कू राजनेतिक अराजकता का काल था । अलाउहीन 
खिलजी धर्मान्ध था । तुगलक वंश की प्रशासनिक ओौर आधिक स्थिति अच्छी नहीं 
थी } सैयद शासन चलाने मे कमजोर थे । लोदियों ने कठोर शासन लागू किया था, 
परन्तु सिकन्दर लोदी प्रतापी शासक होने के साथ-साथ धर्मान्धि ओर कट्टर शासक 
था 1 उसकी हिन्दुओं के विरुद्ध कूरता जगत प्रसिद्ध है । वह्‌ जौनपुर कं सिरकियों को 
नष्ट करना चाहता था कदाचित इसीलिए किं वे हिन्द्‌ विचार स्वतंत्रता का 
समथेन करते थे । कबीर साहब से संपकं होने के पश्चात्‌ सिकदर लोदी बदला हुआ 
सनृष्य दिखाई पडताहै 


190 संतं रविदाचं 


तुको के हमले के समय ही हिन्द्र समाज एक दुदंशा का समाज था } निस्त 
वगं कं लोगों का समाज मेँ कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था । मुसलमानों कं आने 
के पश्चात्‌ अवस्था ओौर भी बिगड़ गई । इस समय हिन्दू समाज लगभग परिवतंनहीन 
बना रहा ओर उसमें बहुत से विकार आ चुके थे । मुसलमानों मं भी वण विभाजन 
जेसी अवस्था पैदा हो गई थी । हिन्द्‌-चतुर्वेणं को तो उन्होने स्वीकार ही कर लिया 
था । दलित वगे का शोषण कहीं-कहीं ओर भी बढ़ गया था, क्योकि मुस्लिम शासक 
केवल उच्ववगं कं लोगों से संपकं रखना चाहते थे । उन्होने किसान ओर लड़ाकू 
जातियों को ही अधिकतर मुसलमान बनाया था ओर हिन्दुओं के निम्नतर वर्गं को 
तनिक भी आदर नहीं दियाथा । 


जातिवाद ओौर भी दृढ होता जा रहा था) हिन्दुत्व अनेकं पाखण्डो, 
मिथ्याचारो ओर बाहू. याचारो सेषिरा था। ब्राह्मण वग ने अपनी परंपरागत सत्ता 
का दुरुपयोग करना प्रारभ कर दिया था } अलौकिक ओर असाधारण सिद्धियां 
ही ऊंचे जीवन स्तर का चिन्ह मानी जाती थीं । व्रत रौर अनुष्ठानों कौ भरमार थी। 
मंदिर विलासिता कं केन्द्र बन चुके थे । महमूद गरजनवी के आक्रमण कं समय 
सोमनाथ के मंदिर मेँ पांच सौ देवदासियां भौर तीन सौ गायन-वादन करने वाले 
थे 1 देवदासी ओर वेश्यावृत्ति की प्रथा जोरों पर थी |; 


परन्तु यह परिवतेन का समय था, इसमें पृनव्यंवस्था कौ अवश्यकता थी । 
इस्लाम कं आने से समाज मे एक नई चेतना जाग्रत हुई थी । मूति-भंजन ओर पुरोहितो 
कृ अनादरने उस समय को धामिक श्रद्धा गौर आस्था का उन्मूलन कर दिया था | 
समाज म ब्राह्यणो की परंपरागत उच्चता पर से विश्वास उठ चुका था । परपरा कों 
राजनैतिक सरक्षण न मिलने से एकप्रकार कीनिराशा का वातावरण होना 
स्वाभाविक था । यद्यपि केचारिक कट्टरता हिन्दुजों मे नहीं थी फिर भी जिस प्रकार 
का व्यवहार मुसलमान हिन्दुभों से करते रहे थे, उससे भी कहीं अधिकं बुरा 
व्यवहार हिन्द अपने ही समाज के निस्नतरश्रेणी के लोगों पर कर रहे थे ! 


मुसलमानों के जाति-व्यवहार में भाई-चारा ओर बराबरी को देखकर दलित 
वंग मं भी क्छ चेतना जाग्रत होतीजा रहीथी । इसीलिए निम्नवगे के संत इस 
समय की सामाजिक क्रांति के अग्रद्‌त बने थे । संतो ने यही तथ्य सामने रखे थे । 
पे केवल एक सत्य-धमं कं समथंक थे 1 उन्होने अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा 
दोनों धर्मो के लोगों की आंखें खोल दी थीं । उनके अनुसार मानवता की उपेक्षा करक 
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अल्लाह्‌ ओर भगवान के नामपरदोनों ही धम भारी गलतियां कर रहं थे । एक तें 
खदा का हुक्म कहकर हिन्दुओं को कापि र कहा था ओर दूसरं न भगवान क हुक्म के 
अनुसार शूद्र ओर हरिजन को अमानुष ठहराकर शोषण कौ सामग्री समज्ञा था । 


समाज में निराशा का होना स्वभाविक था, परन्तु भारत का परपरागत चिन्तन- 
शील मस्तिष्क निराश नहीं था, प्रत्यृत अशान्त था । वह एक नई दिशा के निधरिण कं 
गहन चिन्तन अथवा नये विधान की खोज में था, जिससे तिर्थक रूढ्या ओर विस्तार 
को त्याग कर सार रूपी सत्य माग का निदेशन हो तथा बाह्य प्रदंशन ओर क्षोभ को 
त्याग कर आन्तरिक शक्ति का संचय ओर प्रयोग किया जाय । यह्‌ एक आध्यत्मिक 
विद्रोह था, जिसकी ऊज? का भंडार भारतीय मानस मे सवंदा भरप्‌र रहा है। दलित 
वर्ग जो अभीः तक यह्‌ समञ्च वैठा था कि उसका नीच कुल मे पदा होना पूर्वं के जन्मों के 
कर्म का फल है ओर उसी अवस्था में रहकर उसको भोगने कं अलावा ओर कोई चारा 
नहीं है, अब यह सोचने लगा था कि यह्‌ विधान ञजूठा, मनुष्य-कृत मथवा काल्पनिक 
(कृत्रिम) है ओर उसके पीछे शोषण की भावना छिपी है । उन्हुं अब यह ज्ञान हो 
चलाथा किवे अब तक भूले हुए ओौर भ्रम में फसे थे । अव सब क्तियौ का ख्रोत 
परमात्मा उन्हं सहज में ही प्राप्त था जिसे प्राप्त करने पर ओर किसी चज को 
प्राप्त करने को आवश्यकता नहीं रहती । 


संत विचार-धारा इस्लाम के आगमन के कारण उत्पन्न नवीन परिस्थितियों 
की परिधि मे, भारतीय जीवन का पुनःस्थापन ओर पुनर्जागिरण था, जिसमें परंपरा 
ओौर नवीनता का सम्मिश्चण कर एक नई बात कही गई थी । यह एक नई दिश्चाका 
निर्देशन था गौर विद्रोह भी, क्योकि उस समय के मनीषियों को सत्य कौ रक्षा कं लिए 
कूछ-न-कूछ काट-छांट अवश्य करनी थी ओर साथ-ही-साथ सरलीकरण भो । 
जिस प्रकार एक सिपाही युद्ध के मैदान में कम-से-कम बौल्ला लेकर जाता है जिससे 
उसका विवेक ओौर चेतना बनी रहे, उसी प्रकार से संतो ने भाषा ओर 
विद्वत्ता का फालतू बोज्ञ फंककर आध्यात्मिक युद्ध कं लिये अन्तज्योति 
को प्रज्वलित किया ओर पूणं श्रद्धा ओर समर्पण कं साय भक्ति-शेत्र मं युद्धरत 
हए । यह मानवःप्रेम की अकथ कथा है, जिसमें पहले श्रद्धा, फिर प्रज्ञा जओौर फिर करुणा 
उदित होती है । संतो ने मानव प्रेम कं लिए आत्म बलिदान दिया--यही सबसे बड़ा 
यन्न है । संत अपना तन-मन-धघन प्रेम की अग्निम लोक देता है--जिसमग्रेमसेसारा 
संसार संचालित है । मानव (मात्मा) उस असीम प्रेम का अंश मात्र है जिसे हम परमात्मा 


19 सत रविदास 


कहते है । परमात्मा पणं प्रेमरूप है-पूणे के लिये अंश का बलिदान मिलन का एक 
प्रतीक है । जैसे संत रविदासन कहा है: 


कह कलाली प्याला देऊ 


पोवन हारे का सर लेऊं ॥ 


अज्ञान, आडम्बर, शोषण, भेद-भाव ओर अन्यायसे लुटती हुई मानवता को 
देखकर ही संत की करणा जागती है । भगवत्‌-प्रेम मानव प्रेम के बिना पूणं नहीं हो 
सकता, क्योकि भगवान का सहासन मानव हदय मेह । 


इस सहस्रमुखी प्रेम (भक्ति) धारा मं भक्त रविदास का भी अपना स्थान ओौर 
महत्ता थी । उस अनन्त की वाणी, जो हर जीव मे कृत हो रही है, यहां भी मुखरित 
होने लगी थी । इस अमर संगीते मं गुरु रविदासने भी वही हाथ बंटाया जसा कि दूसरे 
संतो ने ब॑टाया था । इससे नीरस ओर निराश जीवन में एकं आनन्दमयी प्रेम भावना 
जाग्रत हुई ओर फिर उसक द्वारा परमात्मा के धरती पर अवतरण के कारण शोषण 
की विशाल वैतरणीने भी शान्तिधारणकरली। कछ लोगों का कहना है कि भक्ति 
हतोत्साह, उदासीनता ओर हीन-भावना की कृति है परन्तु यह ना-समक्नी है । भक्ति 
स्थूल मौर भौतिक शक्तियों के विरुद्ध सूक्ष्म ओर आध्यात्मिक शक्ति की विजय थीः 
जिसके सामने उदंडता ओर अन्याय को सर ज्ुकाना पड़ा । 


कृ लोग भक्तमाल को सांप्रदायिक ग्रन्थ कहते हु, परन्त॒ यदि कट्टर साम्प्रा- 
दायिकलोग भी किसी कौ प्रशंसा करने लगे तो समथेन ओर भी दढ होता है। "भक्त 
माल" ने ही नहीं धन्ना भक्तने भी उनकी प्रणंसाकी थी । यहां तककिज्ांसीकी 
रानी ओर मीराबाई जेसी संभ्रांत घराने कौ महिलाएं भी उनकी शिष्या बन गई 
थीं । इससे उनके प्रभाव की पराकाष्ठा प्रमाणित होती है! रविदास की वाणी 
मे भी इसको लक दिखार्ददेतीहै। 


एसी लाज तुक्च बिनु कउनु करं 
गरीब निवाज गुसयां मेरे माथ छत्र धरं । 


कृ लोगो का विचार है कि जबकि अन्य संतो के प्रति समाजकी उपेक्षाग्रौर 
अपमान से उत्पन्न आक्रोश स्पष्टतः मुखर हुआ, संत रविदास क प्रति सम्मान ओर 
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समर्थन की भावनाथी। इसकाएकही कारणदहे कि संत रविदास ने बहुत कम अ्रिय 
सत्य बोलने का प्रयास किया । उन्होने खंडन-मंडन को छोडकर केवल भक्तिमेंही 
अपने चित्त को लगाये रखा । परन्तु उससे यह्‌ नहीं भूल जाना चाहिए कि 
खण्डन-मण्डन करके ओर समाज की कट्ता को चिन्ता न करके, जिन्होने सत्य का 
प्रतिपादन करते हुए आगे का रास्ता साफ कर दिया था, उनको धन्यवाद दिये बिना 
गुरु रविदास आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसलिये उन्होने नामदेव ओर कबीर जसे संतो 
का नाम बडे सम्मानसेलियाहं । 


अध्याय-3 


मध्यकालीन भकिति-प्रान्दोलन 


भ्रा स्तीय विचारधारा मे वेद-उपनिषद्‌ ओर उनसे अनुभूत वेदान्त वे दशेन मुख्यत 

सांख्य तथा योग ओर योग से उद्भूत नाथ पंथ ओर सिद्ध पंथ, बौद्ध-विचार- 
धारा, शंव ओर वैष्णव भक्ति-धाराएं ओर समकालीन लोक विचारों ने प्रत्यक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से सन्त विचारधारा को प्रभावित कियाथा । बाहूरसे आने वाले 
सूफी ओर इस्लामी विचारो ने भी संत विचार-धारा को प्रभावितकिया था! इन सबके 
सम्मिश्रण से संतो को एक मौलिक विचारधारा निकली थी, जिसमें सभी रूढियों को 
तोड़कर एक नई जागृति का संदेश था । जिन मानवीय विचारों की संतोंने प्रतिष्ठा 
की थी उनकी आज भी आवश्यकता है । 


इस समय तक राजनंतिक क्षेत्र मं हिन्दू सत्ताहीन हो चुके थे । इस्लाम भक्ति- 
परायण धमं था तथा सूफियों का प्रभाव बढता जा रहा था ओर उनके प्रभाव से भगवद्‌- 
भव्ति ओर आत्मसमपेण की भावना प्रबल होती जा रही थी । दक्षिण की वैष्णव भक्ति 
ओर उत्तर का सूफी मत निकट आते जा रहं थे । इस प्रकार शंकर के एकेश्वरवाद से 
लेकर अलवारों कौ प्रपति* ओर मानवता की भावना ने रामानुज कं विशिष्टाद्वैत 
से मिलकर, महाराष्ट्री शर॑व विचारों से मिधित परम्परा ओर जातिवाद-विरोघधी भावना 
लेते हुए, उत्तर भारत मं एके नए आन्दोलन का रूप ले लिया था जिस पर इस्लाम 
काभीप्रभावथा\ उसी कानाम मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन है जिसे संतकाल 
भी कहा जाता है । यह्‌ सात्वतो को भक्तिधारा को अलवारों दवारा ग्रहण करने से प्रारम्भ 
होता है । उत्तर भारत मे यह्‌ आन्दोलन बौद्ध धमे ओौर उसकी नई धारा सहजयान, 
सांख्य, योग तथा सिद्ध ओर नाथो का प्रभावे लेता हुआ सूफी मत की नई चेतना 
को ग्रहण कर, एक नई ओर मौलिक भक्ति भाव-धारा का स्रोत बना ! इस भक्ति- 
धारा का उत्तर भारत मं पादपारोपण स्वामी रामानन्द ने किया था ओर सिचन तथा 
संवर्धन कबीर ने । परवर्ती संत उसकी ध्वजा को मानव कल्याण के लिए फह्राते 


रहे | 


#प्रपत्ति भावपृणौ ससपंण का नाम है--शरखागति । 
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डा० ग्रियसंन लिखते ह--पुरान धामिक मतो के अंधकार से ऊपर बिजली 
की चमक के समान अचानक एक बात दिखाई देती है ¦ कोई हिन्दू यह नहीं जानता 
कि यह बात कहां से आई; कोई भी इसके प्रादुभवि का काल निश्चित नहीं कर सकता 


वेद संहिता ओर ब्राह्मण ग्रंथों मे भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं है, परन्तु देव- 
तागों की स्तुतियों में हृदय के प्रेम ओर अनुराग कौ भावना व्यक्त हुई ह । इन्‌ भावुकं 
स्तृतियों मे इष्ट के भ्रति शरणागति को भावपुणं व्यंजना निहित है । प्रभु के प्रतापसे 
सिद्धि कौ प्राप्ति होती है यही सिद्धि उपनिषदो म कटी गई है । गीता गौर भागवत्‌ 
मे भक्तिधारा का निरन्तर सोत बहता दिखाई देता है । गीता में भक्ति को कमं ओर 
ज्ञान से श्रेष्ठ कहा गया है : 


कालक्रम कौ दुष्टि से भक्ति का विकास गीतासे प्रारम्भ होता है! भक्ति 
कं सभी तत्व मलतः भारतीय हँ जो गीता मे पाये जाते ह । परन्तु भक्ति आन्दोलन 
की नई चेतना जो पहले दक्षिण मं उदित हुई थी, उत्तर मे आकर धीरे-धीरे समस्त 
भारत मे फैल गई । बाह्य प्रभावसे भी यह्‌ प्रित हई दिखाई देती है ! इस्लाम ओर 
सूफी संतो का प्रभाव भारतीय मानस को नये विचारों कं लिएप्रेरितकररहा था, 
जिसमे एकेश्वरवाद की ओर स्लुकाव, मानव-समानता ओर भार्ई्-चारे कौ भावना 
तथा भगवान के प्रति आत्म-समपेण ओर उसकी दया के सहारे जीवन व्यतीत करने 
को प्रधानता थी । 

सूफियों कं कारण परम्परागतं भक्ति भावना का पूनरुधार हआ ओर उसमे 
नई चेतना आई । उसने साधारण जीवन मं यह आशा जाग्रत कर दी कि भगवान 
दयाल है, भक्त-वत्सल दहै ओर अपने सच्चे भक्तों कौ अवश्य खबर लेता है! 
दसो कारण चारों ओर भक्ति के स्रोत बह्ने लगे! इस आन्दोलन का प्रभाव 
रामानुज जंसे विद्वानों पर भी पड़ा । क्योकि इसके पीष्े प्रेम भावना छिपी थी ओर 
इसका उदय भी प्रेम की चिगारीसेहीहुजा था अतएव यह्‌ जनसाघधारणका धर्मं बन 
गया । यही कारण है कि उसे काल के कवियो ते भगवान ओर उनकेभक्तो की संगति 
को प्रशंसा की है : 


जिह क्ल साध वेसनौ होई 
बरन अबरन रक नहीं ईसरू 
विनल जासु जानिये जगि सौ !-- रविदास 
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शाण्डिल्य सूत्र के .अनुसार भक्ति भगवान के भ्रति अनुराग रहै । भक्तिका 
अधिकार सभी जातियों को है-यहां तक कि चांडाल ओौर अष्त भी इसके अधिकारी 
हँ (सूत्र -78) 1 परन्तु छोटी जाति के लोग दूसरों से मौखिक शिक्षा ले सकते हं-- 
सीधे धमं प्रथो से नहीं (श्वीं तथा 10्वीं शताब्दी) । शांडिल्य भक्ति वेदों पर 
आधारित है । परन्त्‌ तमिल के भक्तो ने भक्ति को हदय की भावना कं साथ जोड़ा 
है । जो एक रहस्यपूणं अनुभव है, जिसका लोकवेद से कोई सम्बन्ध नहीं है--वे 
'तमिलप्रबन्धम्‌' को ही तमिलवेद कहते ह । 


दूसरा भक्ति सूत्रे नारदभक्ति सूत्र दै। वहभीौ 9वीं ओर 10वीं शताब्दी 
मेँ लिखा गया । भक्ति स्वयं ही उसका फल है (सूत्र 26) अथवा भक्ति भक्ति कृ 
लिए है । भक्ति ईश्वरच्छा कं अनुसार रहने या ईश्वरमय होने की भावना है (सूत्र 
67-79) । भक्ति कं लिए ज्ञान कौ जवश्यकता नही, क्योकि भक्ति से भगवान का 
साक्षात्कार होता है । 


इस्लाम की एकेश्वरवाद की भावना, श्रातृभाव ओर मृति पूजा का खण्डन 

आदि का प्रभाव बढता जा रहा था। शंकराचायं के अद्रेतवेदान्त को ज्ञानमागे की 
नीरसता ने सवेसाधारण मं प्रचलित नहीं होने दिया । बौद्ध धमे का हास हो चुका था । 
उत्तर कौ सात्वत भक्ति धारा दक्षिण मं पहुची । अलवारों ने इसे आगे बढाया । इससे 
तन्मयता क साथ शरणागति तथा अनन्य प्रेम कौ प्रेरणा मिली । इस परम्परा को 
व्यवस्थित रूप यमुनाचायं ने दिया ओर अलवारों कौ वाणी का संकलन कर "दिव्य- 
प्रव॑घम्‌' नासक ग्रंथ तेयार किया । इन्होने शंकराचायं के मायावाद का खण्डन 
ही नहीं किया, इनके द्वारा पहली बार भक्ति को दाशनिक समथन मिला । 
रामानुजाचायं ते इसे शास्तबद्ध किया मौर श्री संप्रदायः की नींव डाली । उन्हीनं 
मायावाद का खण्डनं करकं विशिष्टाद्वंत की नींव डाली । उनके पश्चात्‌ विभिन्न 
आचर्यो ने इस संप्रदाय को चलाया । रामानन्द ने इसी भक्ति धारा का उत्तर 
भारत मं प्रचार कियः ओर यह उत्तर भारतीय विचारधारां के सम्मिश्रणसे आमे 
बढी । आचाय शंकर के द्वारा जीव ओर ब्रह्य की अद्रेतता स्वीकार कर लेने पर भक्ति 
का मागं अवरुद्ध हो गया था, जिसका विरोध रामानुजाचायं ने किया, शंकराचायं 
कं परम्परागत अधिकारी-अनाधिकारी कौ भावनाका विरोधभी इसी कालम हुआ । 
मध्यकाल का भक्ति आन्दोलन भागवत-काल के वर्णाश्रम ओौर वंदिक परम्परा 

के विरुद्ध था । यह्‌ पाखंड ओर कमंकाण्ड के विरुद्ध एक नारा था । परन्तु बौद्धो ओर 
जनों कं आदशंवादी आचार-व्यवहार से साम्य रखता था । यह्‌ सूफी प्रभाव की नई 


मध्यकलोन भवक्ति-अल्वयेलन [१ 


चेतना के कारण भी हो सकता है, जिसमें अत्यंत मानवतावादी, सव्राह्य ओर उदार 
भावोँंकी भरमार थी । 

ऽवीं सदी के प्रारम्भ में दक्षिण में शैव ओर वेष्णव भक्तों ने बौद्धो ओर जनों 
के शिव ओर विष्ण कौ उपासना के लिषए प्रेरित किया । पहले शव भ क्तो ने शिव- 
नित का मर्म-दशेन किया! ये लोग अडियार्‌, अडवार या नायनार कहे जाते थे । 
वैष्णव भक्त जिन्होने दक्षिण मेँ भक्ति का प्रचार किया, अलवार कहे जाते थे । 
मे धक्त लगातार अपने शिष्यो कौ टोली के साथ स्थान-स्थान पर भजन गातं धृमतें 
रहते थे । वैष्णवों का ग्रन्थ नालयीर्‌ प्रबधम्‌ या "दिव्य प्रब॑धम्‌' है, जिसे तमिल-वेद 
भी कहा गया है । ये लोग विष्णु को ही प्रमुख देवता मानते थ । 


अडयातें ओर्‌ अलवासें ने बौद्ध ओर जंन मतो कौ बहुत-सी बाते ग्रहण कर 
ली थीं। बौद्धो ते संसार को क्षणिक मान कर भक्ति-साधना कौ थी । मनुष्य जन्म 
का निर्थक होना, इच्छाओं का दमन, सन्यास ओौर कमेकाण्ड आदि बौद्धो कौ देन 
है ! मूतिपूजा, लिंग-पुजा, स्तूप, मंदिर, ती्थस्थान, त्रत, उपवास-संव कं नियम आर 
जातियों की सामाजिक एकता का भाव भी बौद्धो से लिये गये हं । संभव ह इस्लाम 
काभी कछ प्रभाव इन पर पडादहो। जनो से इन्होने आचार-संहिता, जीवों कौ रक्ना 
ओर उनका अदर आदि भावं लिये ह । ये सम्प्रदाय मानव-मानव को समानताभौर 
प्रातु माव से ओोत-प्रोत थे । उन्दने अपने विचारो कं प्रचार कं लिए कवल लोकभाषा 
का सहारा लियाथा। 
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मध्याथ-4 
दीव मत 


त्‌र्नार या जडवारों को शेव मत के प्रचारक ओर गुरं कहा गया है । इनमं पहले 

तीन प्रमुख संत नाना सम्बन्धार, अप्पार ओर सुन्दरार या सुन्दरमूति 
थे, जिन्हुं वेदिक ऋषियों कौ तरह कवि, गायक ओर शिव-भक्त कहा गया है} सें 
अडवार शिव को पिता-माता ओर सगे सम्बन्धी कहते थे । उनकी भक्ति पश्चाताप 
से भरी थी जिसे सूफी तोता कहते है । यह हीन भावना न थी प्रत्युत ईश्वर की कृपा को 
ग्रहण करने कं लिए श्लुकना था, क्योकि भक्ति अंहुकार के टृटे बिना नहीं मिल सकती । 


इन भक्तो मं प्रेम ओर भक्ति के साथ-साथ एकेश्वरवाद की ओर भी पूरा 
षुकाव था जिस पर नये विचारों का प्रभाव संभव है; पर ये शिवभक्त होने के साथ- 
साथ दूसरे देवता को भी मान्यता देते थे, जो सूफी ओर इस्लाम के विचारों के विरुद्ध 
शा! अप्पारने ईश्वर को ज्योति स्वरूप कहा है कूरान शरीफ़ मंभीरएेस्ाही कहा 
गया है (कू० 24/35) । अप्पार भगवान का स्थान मानव-हूदय मानते हँ जो सूफी 
मत के निकट है । वे उन्हुं माता-पिता भाव से अभिहित करते हुए रहस्यवाद के मल 
भाव का प्रतिपादन करतेहं। वेदों मे भी परमात्मा को माता-पिता कहा गयाहै 
(क्र ° 14. 1), उनके लिए पेम भक्ति ही सब कुछ है : 


लिगायत (वीर शेव) 


शव मत तमिलनाडु से कर्नाटक में पहुंच गया, जिसको चौथे शेव आचायं 
बसावा ले गय ओर कर्नाटक मे शिव पूजा प्रारंभ कर दी । बसावा ने जातिवाद तथा 
मूतिपुजा का पूणं खंडन किया । बसावा सुधारवादी थे । उन्हमे वणध्रिम-धमं ओर 
पोपापंथी के विरुद्ध प्रचार किया । उन्होने वेदों की अधिकारिता को नहीं माना ओर 
पहली बार पुनजंन्म कं सिद्धांत का खण्डन किया ओर उसे ठ्करा दिया । बसावा कै 
विचार कबीर ओौर्‌ रिवदास के निकट थे । उन्होने संसार को बंधन का कारण नहीं 
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माना--उनंका कथन धा कि दुराचार ही नीचता ओर सूकमं ही उच्चता है । तनिक 
मिलान कोजिए 
रविदास सुकरमन करन सों नीच चहो जाय 
करई ककरम ऊच भमी तो महार्नीच कहलाय । 


सावा के सिद्धांत भाई-चारा, समानता ओौर स्वतंत्रता साधारण 
जनता के लिए बिलकूल नये थे । ये पहले भारतीय अग्रदूत (प्रोफेत) थे, जिन्होने 
श्रम्‌ की प्रतिष्ठा को माना ओरं सभी व्यवसायों कौ समानता का आदेश दिया । केवलं 
गुण (तकवा) ओर आचार (अखलाक) कं अनुसार भेद मानना कूरान शरीफ 
की शिक्षा है (क्‌०2-177) । इस्लाम मंभी श्रम की प्रतिष्ठा मानी गई है । इसमें 
दासता काभी विरोध किया गयादहै। वसावा ने पहली बार सभी स्त्री-पुरुषों को 
बिना जाति-वणे भेद के अपने समाज मं सम्मिलित किया । उनकी दया कौ भावना 
उत्कट थी । 


नसावा ने मूति-पूजा का विरोध किया ओौर साथ-साथ उन पूजारियोंका भी जो 
अंधविश्वासों को रक्षा करते हं । उन्होने मूतिपूजा, तीथेयाव्रा, पेड-पूजा, मंदिर आदिं 
सभी को अस्वीकार किया । उन्ह्ने कहा भगवान को मंदिरों के कारागार से निकालो 
ओर मनुष्य के हदय मं स्थापित करो, जहां आत्मा रहती है । यह शरीर आत्मा का 
मंदिर है । उन्होने जन्म-मरण कं संस्कारों का बहिष्कार किया । उनके पवित्र नियमों 
पर सूफो ओर इस्लाम कं नियमो (अल्लामा) की छाप थी । उन्हने वेद-पुराणादि 
के बहिष्कार कृ प्रतिपादन किया | 


लिगायतौं कं पश्चात्‌ सिद्धर आये जो प्रेम भव्त्ति के मार्गं पर चलने वाले थे । 
उन्होने प्रेम ओर परमात्मा को एक माना । पातिराकरिरीयार उनके प्रमुख आचारं 
इए जो केवल एकंश्वर को मानने वाले थे । उन्होने मूति पूजा बिल्कूल बन्द कर दी 


थी । वे जातिवाद मं बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे-मानव-मानव में 
ध्रातुभाव पैदा करने की उनकी चेष्टा थी । 


वेषणव मत ओर अलवार 


वैष्णव मत बहुत पुराना है । ईसा से लगभग 500 वषं पूवं ही वैष्णव मत 
का खदयहो चूका था। वैष्णव मत कं कितने ही रूप रह्‌ चके हैँ । वासदेव, सातवत 
भोगवत्‌ ओौर पंचरात्र आदि । वैष्णवों को पहले एकान्तिक कहते थे जो एक 
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सम्प्रदाय बन गया ओर उसके पश्चात ही पंचरात्र या भागवत्‌ धमं का प्रचार हुआ । 
यही धमं सात्वत क्षत्रियो के संरक्षण मं सात्‌वत धमं कहा जाने लगा । इस ध्म पर . 
योग ओर सांख्य काभीप्रभावहै) इसका प्रारभ कब हुआ किसीको भी पता नहीं 
है इन्हीं साम्प्रदायों ने दक्षिण में पहली बार शेव अडवारो ओर केष्णव अलवारों 
की भक्ति-साधना का पुनरुत्थान किया । भक्ति को आधुनिक रूप देने का श्रेय द्रविड 
देण को ही है इसीलिए “भक्ति द्रविड ऊपजी लापे रामानन्द” कहावत प्रचलित हूरई 
है । अलवारो नें पहले पहल भक्ति को नया रूप दिया, जिसमें मानव-मानव प्रेम, 
ईश्वर ॒के प्रति सम्पूणं समपेण, एकेश्वर अथवा विष्णु कौ भक्ति का संदेश दिया | 
वैष्णव सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवक्ता राम(नुजाचायं ने भक्ति को शास्त्रीय रूप दिया । 
वे वेष्णव धमं की स्थापना करने बनारस आये थे । उसके शिष्यो को श्री वैष्णव” कहुते 
ह) 


अलवारो ने सात्वतो की भक्ति-परम्परा को आगे बढाया था । अलवार का 
शाभ्विकि अथे है-वह जो गहूरे पानी मे घुसकर गोता लगाथ, वे निरन्तर ईश्वर 
से सम्पकं रखने के लिए व्याकूल रहते थे, सूफी तथा इस्लाम कं कारण ओौर बौद्ध धमं 
के ह्ासके कारण दक्षिण मं अलवारों की एक लहर पदा हुई, जिन्होने बौद्ध 
परम्परा क अनुसार संस्कृत को छोडकर तमिल में अपने भजन (गीत) गाये । यें 
गीत भक्ति ओर दशन का सम्मिश्रण थे, उन्होने वैदिक कम-काण्ड ओर जाति प्रथा 
को प्रोत्साहन नहीं दिया था, इसलिए उनका प्रचार दूर-दूर तक हो गया । उन्होने 
ईश्वर कं प्रति भक्ति-भावपणं दृष्टिकोण अपनाया । उनके अनुयायियों कें लिए 
ईश्वर प्राप्ति का एक ही मागं था-र्ईश्वर इच्छा कं प्रति भक्तिपूणं आत्मसमर्पण । 
ईश्वर वेदों कं लिए भी अज्ञेय है, किन्तु भक्त को वह्‌ सहज प्राप्य है । उनके अनुसार 
टू्वर को कृपा जिस प्रकार उसका ध्यान करने वालो पर होती है उसी प्रकार आंखं 
मृदकर आत्म-समपंण करने वालों पर भी होती है इस शिक्षा ने अधिक-से-अधिक 
पद-दलित ओर पतित लोगों को सांत्वना दी ओर उनका उद्धार किया । इनं अलवारों 
मं सभी जाति ओर वर्गो कं लोग सम्मिलित थे । इनमें एक महिला भी थी--आंडाल 
इनका कालं ईसा को वीं ओर 9वीं शताब्दियों के बीचमं माना जाता है । इन 
अलवारों के बीच एक अन्त्यज भी था-तीरुप्पन या अप्पन, जिसे मंदिर मं घुसनें 
का अधिकार नहीं थभा। इसलिए वह्‌ कावेरी के तट पर ही उपासना किया करता था | 
मंदिर का एक संत-सेवक लोक सारंग मुनि नित्य कावेरी से जल लाया करता था । लोक 
सारम मुनि ने एक बार्‌ तीरुप्पन क। रास्ते मं पड़ा देखकर पत्थर फंककर घायल कर 
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दिया । तिरुप्पन समाधिस्थ था । उसी रात को सारग मुनि को भगवन रगनाथते 
स्वप्न में आदेश दिया कि वह्‌ अप्पन को अपने कों पर बिठाकर मंदिर मेँ ले जावें | 
द्सरे दिन तिरूप्पन के मना करने पर भी, सारंग मुनि उसे अपने कों पर बैठाकर 
मंदिर में ले गये । इस कथा का रामानृज पर इतना प्रभाव पठा कि वै बराबर लोगों 
के सामने इस कथा को दोहराते थे ओौर कहते थे कि भगवत कृपा का अधिकार केवल 
कूठेक विशेष जातियों कं लोगो को ही प्राप्त नहीं ह । 


अलवार वैष्णव सम्प्रदाय के पहले गुरु ओर प्रचारक थे । उन्च्होने एकेश्वरवाद की 
प्रबल भावना का प्रचार किया । वे केवल विष्णु भक्ति पर जोर देते थे ओर गायन-वादन 
के द्वारा अपनी उपासना करमते रहते थे । उन्होने स्त्री-पुरुष, ऊच-नीच ओर जाति- 
पति के भेदभाव के विना लोगोंको दीक्षादी। उनमेंसे कृतो जाति बहिष्कृत 
लोग थे । रामानुज जाति-प्रथा का एसे लोगों के बीच कोई स्थान नहीं मानते भे 
जो आध्यात्मिक दृष्टि से ऊचे उर चकं हों । रामानुज ने मैभूर के राजा विट्ठलदेव 
कं सहयोग से एकं मंदिर बनवाया था । इस मंदिर मं उन्होने अक्तो को प्रवेण करने 
की प्रथा चलाई थी । उन्होने जख त के लिए एक नया शब्द गढ था--^तिरूकू्लतरः 
(उच्च कूल वाले) । वे जातिभेद ओर धमं-भेद से उपर थे--मानव-प्रेम, जीव-प्रेम, 
दया ओर अंहुकारहीनता ही उनका प्रचार था । 


हिन्दुस्तान जातिवाद का शिकार था ओर पूवे कर्मो के अनुसार ही किसी जाति- 
विशेष मे जन्म लेने को बात मानी जाती थी । यह्‌ मान्यता पुरुषाथं कौ भावना को 
शिथिल करने वाली थी जओौर भगवान की कृपा से उद्धार होने की निष्ठा को कमजोर 
करती थी 1 रामानुज यह्‌ मानते थे कि भगवान सभी मनुष्यों का आहूवान अपनी 


लीला मंभागलेनेके लिए समान रूपसेकरतादहै। किसी एक समुदाय का समस्त 


सामाजिक सम्पकं से वंचित कर देना किसी पूवेजन्म कं किये हुए पाप से कम नह 
टै । 
५ 


वेष्णव सम्प्रदाय का प्रचार मुख्यतः चार आचार्यो ने किया-रामानुजाचार्य, 
मध्वाचायं, विष्णुस्वामी तथा निम्बकाचायं ! रामानुज के विचारों का प्रचार स्वामी 
रामानन्द द्वारा उत्तर भारतम हुआ ओर विष्णु स्वामी के सम्प्रदाय का प्रचार दक्षिण 
मे हुजा । वल्लभाचार्य, ज्ञानदेव, नामदेव ओर चिलोचन आदि इस परम्परा से संबंधित 
द । वेष्णव मत के आचाय रामानुज ने व्-व्यवस्था की श्यवलाओं को कुछ दीला 
किया । उसी परम्परा को स्वामी रामानन्द ने उससे भी कुछ ओर अधिक महत्व दिया । 
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(1) इन अवचार्यो ने भक्ति ओर उपासना के मागं मनुष्य मात्र के लिए खोलने 
का प्रयत्न किया, यद्यपि वे जाति परस्परा को नहीं तोड़ पाये, उन्होने शूद्रो को भक्ति 
का अधिकार दिया जो धर्म-ग्रन्थ न पडते हुए भी श्रवण, मनन ओर सत्संग के द्वारा 
भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। यद्यपि अ्रडवारों ओर अलवारोंने अष्टत ओौर 
अन्त्यजो को अपनाया था, तथापि इसकी व्यापकता दक्षिण में तेतकलाई वेष्णवों के 
द्वाराही हई थी) | 

रामानन्द ने परपरागत अधिकारी-अनाधिकारी का भेद मिटाकर केवल श्रद्धा 
ओरर्भाक्तकोही अधिकार माना ओर भक्तिक्षे्रमे परम्परा ओर बाह्‌याडम्बरों 
को त्यागकर केवल भावपुणं समपण प्रपत्तिको ही आवश्यक ठहराते हुए उसके लिए 
मनुष्य मात्र को अनुमति प्रदान कौ तथा अलवारो कौ प्रेम-साधना, दया ओौरसेवा 
कौ परम्परा को उत्तर में प्रचलित किया ¦ दाशनिक चिन्तन में परिवतंन करना बड़ा 
कठिन काम था जो स्वामी रामानन्दनेपूराकिया। रामानन्दनेनाम के सभी भेदों 
से ऊपर उठकर रामनाम का मंत्र दिया! उसी नामस्मरण का प्रचार परवर्ती 
संतो ने किया । 


स्वामी रामानन्द ने किसी सीमा तक संस्कृत को त्यागकर लोकभाषा में प्रचार 
किया था, जिससे उनके विचार जन-साधारण तक्‌ पहुच गये । रामानुज के श्रीसम्प्रदाय 
के विरुद्ध रामानन्द ने अपनी स्वतंत्र विचारधारा को अपनाया ओर विष्णु तथा नारायण 
के स्थान पर रामः को अवतार रूपं में स्थापित किया ओर क्मं-काण्ड, तीथं, त्रत आदि 
कौ उपेक्षा करके भावभक्तिको ही श्रेष्ठ माना। जाति-बंधन के उन्मूलन से उनका 
मत लोकप्रिय बन गया। उन्होने धर्मक्षेत्र मे मानव-समानताः ओर भ्रातृभाव 
सिद्धान्त का पहले से अधिक उदारता के साथ पालन किया। उनका आचार-विचार 
आध्यात्मिकं अहंकार पर नहीं, वरन्‌ आध्यात्मिक मानवता पर आधारित था । प्णं- 
भक्ति, पूणं भागवत्‌-प्रम, सभी भक्त ओर संतो मे आातभाव ओौर लोकभाषा कौ 
एके नद परम्परा को स्यापना थी । इतना होते हुए भी उन्होने जाति परम्परा से पुरणं 
सम्बन्ध नहीं तोडा था ओर न जातिवाद जौर वर्णाश्रम धमं का खण्डन ही कियाथा। 
उन्होने अवतारवाद का समथन किया था ओर एकंश्वरवाद, समानता, सद्धावना 
ओर उदारता के भावों का केवल धमे-क्षे्र मे ही प्रयोग किया था) 


महाराष्ट को भक्ति-धारा 


महाराष्ट में वेष्णव ओर शेव विचारधाराओं का सम्मेलन हआ । यहां के 
प्रमुख संत ज्ञानेश्वर ओौर नामदेव थे । ज्ञानेश्वर पर शव प्रभाव माना गया है । ज्ञानेश्वरी 
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शव ओर वैष्णव भेद-भाव की खादइयां पटने लगीं ओर एक नई भक्ति-पद्धति का 
जन्म हुआ, जिसे बारकरी सम्प्रदाय कहते हँ । नामदेव ने विट्ठल सम्प्रदाय कौ स्थापना 
की थी ओर दोनों सम्प्रदायो (शैव ओर वष्णव) को पास लाने का प्रयत्न किया था। 
पण्डरपुर के मन्दिर में इसी समन्वय के प्रतीक शिव को मूति को विष्णू अपने सिरके 
ऊपर उगये हए दिखाये गये हैँ । महारष्टर की भक्ति-धारा की अपनी विशेषताएं हैँ | 
उन्होने ही पहले-पहल समयानुसार समाज में परिवतंन स्वीकार कियाथा! इस 
भक्ति-आन्दोलन में क्रमश. कमंकाण्ड के स्थान पर हूदय कौ पविव्रता तथा प्रेम- 
भावना पर बल दिया तथा जाति बंधन को शिथिल किया जौर नाम कौ महत्ता को 
स्वीकार किया। इन महाराष्टाय संतो ने रूढडिवादी पंडितो पर कभी-कभी बडे 
तीखे व्यंग्य किये हैँ। यद्यपि संत रविदास ने भावृकता में इस प्रकार की भाषाका 
प्रयोग नहीं किया परन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से वे इससे सदा सहमत रहे । कबीर ने केभी 
कभी इस व्यग्यपूणं भाषा का प्रताडनाके रूपमे प्रयोग कियाहै। 


भक्तिके क्षे में हृदय कौ शुद्धता, भक्ति-भावना ओर नामस्मरण के महत्व तथा 
कर्मकाण्ड आदि कौ उपेक्षास्वरूप विदल सम्प्रदाय मे अनेक अछत वगं के व्यक्तिभी 
दीक्षित हएथे जो जागे चलकर महान भक्त गौर संत सिद्धहृए । ये भे-गोरा कुम्हार, 
सावता माली, नरहरी सुनार, चोखामेला भगो (महार), जनाबाई दासी तथा कान्टो- 
पात्रा नामक वेश्या पत्री । जयदेव ओर नामदेव ने जनताको सजग क्ियाथा, नाम 
ओर्‌ भक्ति को श्रेष्ठता का संदेश दिया था तथा परवर्ती संतो-रामानन्द, कबीर तथा 
रविदास आदिकोप्रेरणादीथी। संत रविदास ने नामदेव का नाम वड सम्मान के 
साथ लियाहे। 


नामदेव से पहले सभी भक्तिधाराभं पर वर्णाश्रम धर्मं का प्रभाव था ओर 
भक्ति-साधना पुराने धम-ग्रन्थो के अनुसार ही होती थी । जिसमें राम-कृष्ण, शिव ओौर 
शक्ति को प्रतिमा कौ उपासना पुरानी परम्परा के अनुरूपही की जाती थी 1 13वीं 
गतान्दी मे बिसौबा या विथोबा खेचर ने, जो नामदेव के गुरु थे, भगवान के प्रतीक 
के रूप मे मूति-पूजा का खण्डन किया । 


नामदेव ने कहा था, "पत्थर के दवता या उनके पूजने वाले कौन से धोखे मे है 
इस तरह के देवता तुर्को ने तोड-तोड कर चूर कर डाले ओर पानी मे फक्‌ दिये, एेसा 
सभी को पता है" उन्होने कबीर, अप्पार ओर बसावा की तरह सभी धामिक आडम्बर 
ओर बाह्याचारों का विरोधकियाथा। वे एकेश्वर के भक्तयथे। उनकी बाणी में 
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स्पष्ट सूफी-प्रभाव है जो हिन्दू-परम्परासे दूर चला गया दहै । नामदेवने महाराष्ट 
मे असत्य, आडम्बर ओर कत्पनाओं का ध्वंस होते देखा था । नामदेव दक्षिणम ओर 
कबीर उत्तर मे युगदृष्टा थे । नामदेव पर लिगायतों ओर सूफियों का प्रभाव निश्चित्‌ 
था ! रामानन्द दक्षिण से पुरातन भक्ति परम्परा को उत्तरमें ले आये थे जिसे उन्होने 
नये आयाम ओर दृष्टिकोण दिये थे । परन्तु जातिवादिता ओर हठधमिता पर कुठारा- 
घात कबीरनेही किया था जिसे रामानन्द ने स्वीकार किया ओर उन्हुं पहूलेसे भी 
अधिक्‌ उदार होने के लिए बाध्य हना पडा । इन संतो की प्रताडना उदास ओर दलित 
हिन्दरू-समाज के लिए एक आशा बन गई थी । लोगों ने उनको कटुतामे भी अमृतका 
अनृभव कियाथा 


नामदेव ओर कबीर ने जातिवाद पर कुठाराघात करके निर्गुण को एक नई 
भक्ति-परम्पराकौो नीव डाली थी, जिससे सभी परवती संत ओौर भक्त प्रभावित 
हए थे! यद्यपि निगुण मौर सगुण भक्तिधाराएं साथ-साथ चलती रही थी, इस 
परम्पराके संतो ने निर्गुण-सगुण काभेदमिटादियाथा ओर अद्वतमें भी भक्ति 
का समावेश कर दियाथा | कुछ लोग इन संतो कौ उपेक्षा इसलिए करते हँ, क्योकि 
उन्होने सगृण-उपासना को अवहैलना कौ थी आर परम्परागत हठ्धमिता पर कठारा- 
घात किया था। 


रावदास ओ्रोर वेष्णव मत 


कहते हैँ कि रविदास प्रारम्भमे ठकूरके पुजारी थे ओर वादमें वेष्णव बन 
गये । उनकी वाणी में राम--राजा राम, हरिकृष्ण,-णेबिन्द, नारायण आदि नामों का 
प्रयोग इस वात को प्रमाणित करता है किं सम्भवतः वे अवतारवाद को मानते थे, 
परन्तु ये शब्द केवल एक ही परमेश्वर परमात्मा को ओर संकेत करते हं, क्योकि हर 
एक सम्प्रदाय के इष्ट का अलग-अलग नाम है ओर वे दूसरे नामों का प्रथोग नहीं करते । 
गूर रविदास ने कभी-कभी बहुत से नाम एक साथ प्रयोग किये है, क्योकि वे किसी 
सम्प्रदाय कै अनुयायी नहीं थे । सम्भव है कबीर के सम्पकं मे आने के पश्चात्‌ उन्होने 
निगुण निराकारको ह आधार मान लिया हौ, क्योकि निर्गुण निराकार की उपासना 
सगुण-साकारको ही तरह कौ जाती है, केवल मूति का अभाव रहता है । उन्होने 
सहज-सून्न का करटं बार नाम लियाहैजो केवल निराकारको ही आराधना है, 


हरिजपत तंॐ जनां पदम कवलासपति । 


शेव मंत 25 


रविदास भगवान के एकत्व पर विश्वास करते थे, इसलिए उन्होने कभी-कभी 
सभी नाम इकट्ठे कर दिये ओौर सभी गुणों का समवेश एक ही परमात्मा मे कर 
दिया । 
निश्चल निराकार अज अनुपम निरभय गति गोबिन्द, 


निरंजन निराकार निरलफपी । आदि 


च 


उन्होने कहा था किजोभी भगवान का भजन करते हँ उनकी विष्णु ओौर 
शिव भी बराबरी नहीं कर सकते । उनकी भावना वेह्णव थौ ओौर उनका भगवान 
अन्तर्यामी था । क्बीरने भी इसी प्रकार का भाव दिखाया है -- 


राम बड़ा कि रामहि जानं 
वेद बड़ा कि जिन उपाया 


यह उनकी आत्मलीनता की परिकाष्टा थी गौर फक्कडपन था । रविदास 
साकार विष्णु याशिव के उपासक नहीं थे। उनके विष्णु (व्यापक) राम्‌ के 
रूप में निर्गृण ओर निराकार थे । रविदास की रचना दूसरे वेष्णव भक्त कौ तरह 
लोक-भाषा में थी । उन्होने तीथं, त्रत, सन्यास, वनवास, जातपात आदि बाह्याचारों 
को निरर्थक बताया ओर मूति-पूजा तथा वेद-वेदांत कौ प्रमाणिकता को स्वीकार नहीं 
किया । उन्होने इन सभी उपचारो को पाखण्ड बताया । वे तो केवल नामस्मरण को 
ही सत्य मानते थे | 


र(म नाम बिन जो कछ कहिये-सो भव श्रम्‌ कहाई । 


वैष्णव संतों ने गुरु परम्परा पर बहुत जोर दिया । उनके यहां गुरू को मनुष्य 
न समज्ञा जाकर भगवान की वाणी समञ्ला जाता है। गुरु अध्यात्म कौ चिगारी जलाने 
वाला ओर रास्ता बताने वाला है ओर अपने उहेश्य पर पहुचाने वाला है, वह्‌ भगवान 
के मिलन कौ सबसे बड़ी कड़ी है । रविदास भी गुरु-परपरा पर विश्वास रखते थे । 
उस समय कोई भी एसा संत नहीं था, जिसका कोई साक्षात गृरुनहो। फिरभी 
उन्होने किसी सम्प्रदाय का सहारा नहीं लिया ओर वे स्वयं एक सम्प्रदाय बन गए । 
उनके विचार स्वतंत्र थे ओर संतो मे अपनी विशेषता रखते थेः- 


पाय पारस गुरु भेटिथे, पूरब लिखत ललाट । 
उनमन मन, मन ही भिले, छट कर बजर कपाट ॥ 


ण) संतं रविदास 


बोद्ध मत से नाथ सम्प्रदाय तक 


लगभग 450 ई० पूवं ब्राह्मण मत के कमंकाण्ड, जीव-हिसा ओर जातिवाद 
या वणे-व्यवस्था के विकेल्प में बौद्ध-धमं का प्रादुभवि हुआ था । महात्मा ब॒द्ध का जन्म 
622 ई ० पूवं माना गया है । उन्होने घोषित किया था कि ईश्वर या संसार का कर्तां 
जसी कोई चीज नहीं है । उन्होने आत्मा को शाश्वत्‌ या परिवतं नहीन सत्ता मानने का 
विरोध किया था! उनके अनुसार वस्तु का यथार्थं अस्तित्व नहीं है, जो कूछ दिखाई 
देता है व केवल घटनाएं मात्र हैँ, सवत्र काये-कारण का ही नियम चलता है, जगत 
क उत्पत्ति बिना किसी ज्ञात प्रारम्भ के है । समस्त अस्तित्व निरन्तर धारा है जो तत्वों 
से उत्पन्न होती है । इसलिए वे जगत को क्षणिक स्फुरणो की एक श्र खला मात्र मानते 

बुद्ध का मागं नैतिक मागं है, जिसमे जीवन का मुख्य उदेश्य प्राणिमात्रं का 
दुःख-निवारण है। इसीलिए उन्होने नैतिक जीवन काही आदर्शं रखा श! वें 
मोक्ष को ईश्वरीय ज्ञान या भागवत कृपा पर निर्भर नहीं मानते । वे सदाचार केद्रारा 
ही अमरत्व कौ प्राप्ति होना निष्चित मानते हैँ। बुद्ध भगवान के निर्वाण के पश्चात्‌ 
बौद्ध-घमं हीनयान जौर महायान दो धाराओं में ब॑ंट गया! हीनयान में सन्यासियो 
ओर विरक्तौ की प्रधानता थी! महायान वाले ॐचे-नीचे, छोटे-बड़े सभी को निर्वाण 
को्ररणादेतेथे) महायाननेही बौद्ध धमे को जनसाधारण तेक पल्चाया ओौर 
सावंजनिक भलाई का प्रयत्न किया । 


वौद्ध-धमं का चिन्तन-पक्ष हीनयान में सुरक्षित है ) महायान उसके व्यावहारिक 
पश्च का समर्थन ओर उसको समृद्ध करता रहा है । महायान ने बुद्ध को देवत्व प्रदान 
कर नोधिसत्व बना दिया! उनके अनुयायी बुद्ध के उपदेशों को आलौकिक ओौरः 
असाधारण समञ्लते हुं । बुद्ध के उपदेशो को सुविधा के लिए छोटे-छोटे सूत्रों मे बांटा 
गमया था । महायान का उप-संप्रदाय मंत्रो को महत्व देने के कारण मन््रयान कहा गया , 
मतो द्वारा सिद्धि पाने का मागें बतलाने वाले साधक सिद्ध कहलाने लगे ओर महायान 
को सरल साधना मंत्नयान में परिवतित हो गरई। ये साधक मंत्रो के साथ-साथ मुद्रा 
ओर मून की भोग-परक साधना मे लग गये । आगे भैरवी चक्र की स्थापना करके 
इन साधको ने सदाचार को त्याग दिया इस प्रकार मंवयान बज्यान में परि्वतित हो 
गया जो सन्‌ 800 ई ० से 1175 ई० तक विकसित होता रहा । इन बज्रयानी साधको 
मेही चौरासी सिद्धो की गणना की जाती है। 


शंव मत 27 

महायान मत का शून्य बज्यानियो मे बज केरूप मे विकसित हुआ । त॑तो 
मे बज की महिमा का गान किया गयाहि। बयान साधको मे देवो-देवताओं को 
स्थापना (मृति पर ध्यान) को महत्व प्रदान किया गया है तथा साधना पद्धति मे हठयोग 
को भी स्थान दिया गया है। इसमें मांस, मदिरा ओौर स्त्री-साधना कं आवश्यक 
अंग माने जाने लगे। बज्यान के पाखण्ड को देखकर ही सरहूपा सिद्ध ने सहजभाव 
का प्रचार किया । महासुख पूर्णानन्द ओरसमरसकीदशाका एक नाम सहजः था । 


उन्ोने सहज या नैसिगिक जीवन पर बल दिया ओर कहा कि ऋद्धि-सिद्धि के 
लोभ्र को छोड़कर सहन भावना ही लाभदायक है! सहज को अमृतरस की प्राप्ति 
कौ स्थिति कहा गया है ! जिसे यह्‌ प्राप्त हो गया वह्‌ परम ज्ञानी हो गया । यह्‌ गुप्त 
तथा रहस्य है । इसको साधना सर्वोत्तम है । जो अपने मन को शान्त, निश्चल ओर 
ससरस कर देता है, वही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता दहै, 


गुरू रविदास को वाणी पर बौद्ध रमं ओर उनके परवर्ती सम्प्रदायो का प्रभाव 
था । अब तक बोद्ध विचारों को हिन्दू समाज ने आत्मसात कर लिया था बौद्धोकी 
मान्यताओं के दशन सभी संतो को वाणियों में दिखाई देते हँ । बोद्ध धर्मम वर्णाश्रम 
धमं का विरोध किया गया है । गर रविदास ने भक्ति द्वारा साम्यता का प्रयत्नकियाहै : 


रह्मन बेस सूद अरू ख्यतरी डौम चमार मलेछ मन सोई 
होई पनीत भगवत भजन तं, आप्‌ तारि तारं कल दोई ॥ 
गुर रविदास सहजयान मत के शून्यवाद से प्रभावित दिखाई देते हैँ । उनके मत 
मे शन्य स्वाभाविक प्रज्ञा कौ अवस्या है, परन्तु वे बौद्धो कौ अनीश्वरवाद ओौर अनात्म 
को स्वीकार नहीं करते! बौद्ध-बव्ययान-सम्प्रदाय को कोई भी संत स्वीकार नहीं 
करता 1 गुरं रविदास ने सहज भावना को स्वीकार कियाहै : 
तडं न पाती पूज्‌ नदेवा 
सहज समाधि करू हरि सेवा । 
जहां का उपजा तहां समाय, 
सहज सुनन मे रह्‌.यो लुकाय ।, 
बोद्धा को चिन्तन-धारा सनातन चिन्तन धारा मे समाहित हो चली थी । जिसका 
परवती सम्प्रदायो परं प्रभाव पड़ा । मध्यकालीन संतो ने उनके भाव पूणंतया ग्रहण 


28 संत रविदास 


कर्‌ लिये, परन्तु ये विचार सीधे बौद्ध धमं से नहीं सिये गये थे । बौद्ध सम्प्रदायो का 
सम्मिश्रण तंत्रवादसे होने के कारण सिद्धो के बहुत से सम्प्रदाय विकसित 
हए । सिद्धो में गतानुगतिकता या परम्परागत भेडचाल का बड़ा विरोध था । इनका 
लक्ष्य महासुख (निर्वाण) की प्राप्ति था 1 ये त॑त्-परके साधना में विश्वास करते थे । 
तंत्र की मन्तर्मुखी साधना गौर महासुख क अनिवंचनीयता के कारण अपनी अभिव्यक्ति 
प्रतीको के हारा करते थे। संतो ने भेडचाल ओर परम्परा-विरोधी प्रणा इन्हीसेली 
थी, उन्होने रहस्य की अभिव्यक्ति भी प्रतीको केद्राराहीकी हे “सिहं के लैहडे 
नही ` ` संत न चलत वरातः~कबीर। संतो के सहज यौग तथा सुरति-निरति 
की भावना भी सिद्धोकीदेनहै,। संतोकौ उलटवांसी अभिव्यक्ति भी सिद्धो कौ रहस्या- 
मक अधिव्यक्तिकी देन है । इन उक्तियों के लिए गहन विचार, भाषा ओर बुद्धि कौ 
प्रलता की आवण्यकता है! बौद्धो कौ महायान शाखा मे तंत ओर शेव सिद्धान्तो 
मे सम्मिश्रण से ही मं्रयान, बज्यान ओर फिर सहजयान का विकास हुआ था! इन 
सम्प्रदायो कौ गृह्यता ओर प्रतीकवाद के कारण एक प्रकार कौ विकृत पद्धतियो का 
विकास हृ ओर उनकी प्रतिक्रिया रूप मेँ नाथ सम्प्रदाय का विकास हुआ । कुछ लोग 
द्मे पुरातन शौ वतंव्रवाद का विकसित रूप मानते हँ । वास्तव मे यह्‌ स॒हजयान ओर 
वजयान का ही विकसित रूप था । नाथ पथ के आदिकालीन माचार्यो मे गुरु मत्स्येन्द्र 
नाथ (मछन्दर नाथ) ओर गुर गोरखनाथ प्रमुखे थे । मछन्दरनाथ ने योग के साथ-साथ 
मानसिक साधना (उनमनि) पर विशेष बल दिया था । मछन्दरनाथ की उस्र साधना 
मे स्वेच्छाचारिता का अवगुण होने के कारण गोरखनाथ ने उसमें हठ योग, कठोर 
शारीरिक पवितता ओर साधना पर विशेष बल दिया था । शारीरिक ओर मानसिक 
पवित्रता या सदाचार की भावना संतो के विचारोमेभरीपडीहै। गरु गोरखनाथ 
नै विकृत गुह्य साघनाओं का विरोध किया भौर योग कौ प्रतिष्ठा कौ । उन्होने भेद 
तथा विषमता मूलक मान्यताओं को टूकराया ओर बाह्याचारों को हटाकर इद्दिय- 
संयम ओर मन के शोधन तथा भोग-विलास का विरोध करके सम्यक्‌ आचरण का 
महत्व बताया तथा ईश्वरवाद कौ एके निश्चित्‌ रूपरेखा प्रस्तुत कौ । आध्यात्मिक 
अनुभूति के लिए सहज साधना का प्रयोग पहले उन्हनि ही किया । 


मंत रविदास ओर दूसरे समकालीन संतो पर नाथ सम्प्रदाय का बहत प्रभावहे। 
उन्होने निर्गण ब्रह्य मे आस्था प्रकट को थी । नाथो के चारिच्िकं उत्कषं ओर पवित्रता 
कर आग्रह्‌ की इचलक रविदास वाणी मे मिलती है! नाथो कौ साधना-पद्धति को संतं 
ने स्वीकार नहीं किया । भक्ति द्वारा सहज-साधन ही तो संतो कौ एक विषेषता थी । 


लवं मत 29 


इस प्रकार बौद्ध धमं की महाकरूणा या जीव-माव्र के प्रति दया (अहिसा नही ) सदाचार 
गन्यवाद, रहस्यवाद, उलटबासी, मानसिक-योग को शब्दावली ओर शारीरिकः 
सदाचार एवं पवित्रता सभी का प्रभाव संतो पर था। यहां तक कि परम्परा, भेड- 
चाल ओर कर्म-काण्ड के विरोध की निर्भीकिता की आधारशिला भी उन्ह्‌ इसी प्रभाव 
से मिली । 


सूफो प्रभाव 


सूफी मतमें पीर (गुरू) का बड़ा महत्व है । बन्दे (जीव ) को हक (परमात्मा) 
से मिलने मे शैतान जब बाधा डालदेताहै, तो पीरदही सहायकहोताहै) पीरको 
अद्भूत शक्ति ओर उसकी आवश्यकता कौ भावेना से लगभग सभी संत प्रभावित हैँ । 
संतमत मे लंतान के स्थान पर मिथ्या माया को बाधक माना गयाहै। उसी ठगिनती 
माया से वचने के लिये गर ओर सत्संग का सहारा लिया जाता है 


सूफियों मे मानवतावादी विचारों कौ प्रधानताथी। वे कहूतेथे कि मनुप्यं 
से प्रेम करना परमात्मा से प्रेम करना है। उन्होने दूसरे मतो के सिद्धान्तो का आदर 
किया। शेख हमीदुहीन नागरी एेसा सूफो था, जिसने अहिसा का प्रचार किया ओर 
मांस खाना वन्द कर दिया । सूफियों ने हिन्दु के कितने ही रीति-रिवाज अपना 
लिए ये । विचार-वैषम्य होते हृए भी दोनों वग एक-दूसरे के निकट आते गये । भावना- 
त्मक एकता मे सूफियों का बडा हाथ है। हिन्दू-मुसलमानों के विचारोंमे सम्पक 
पहलेसे ही चला आ रहा था। इस्लाम ने अपने उत्थान के समय जो विचार हिन्दू 
दशन से ग्रहण किये उसी कं सम्मिश्रणसे सूफौ-मतकौभूमिकातैयारहूर्ईदथी।येही 
विचार नई चेतना लेकर भारत मे फिर से पनपने लगे । नये भक्ति-आन्दोलन को नव- 
जीवन ओर प्रोत्साहन इन्हीं से मिला। भक्तिमें रहस्य कौ एक विशेषता है । हिन्दू 
रहस्यवाद संहिताकालसे ही प्रारम्भ होता है परन्तु नये भक्ति आन्दोलन मे परमात्मा 
से अट्ट प्रेम आर मिलन कौ उत्कट इच्छा एक नई बात थी । दक्षिण कौ भक्ति-भावना 
सूफो विचारों के अधिक निकट थी । गीता ओर भागवत्‌ पुराण कौ भक्तिधारा परम्परा 
पर आधारितदहै। गीताम वर्णाश्रम-धमे का समथंन टै ओर श्रातृभाव ओर मानव 
समानता पर वहु जोर नहीं दिया जो संतो ने दियाहै। एकेश्वर के भावम भी भिन्नता 
है । भागवत्‌ पुराण मं वेदिक कमे-काण्ड का खण्डन किया है, परन्तु उसका पूणं विरोध 
नहीं किया । भागवत्‌ पुराणने ज्ञान, कमं ओरयोगकी भक्ति मे मान्यता का समर्थन 
नहीं किया! इस प्रकार दक्षिण का भक्ति आन्दोलन पुराने भक्तिभावे से बहत कुछ 
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भिन्न था, यद्यपि उसके मूल विचार हिन्दुत्व से लिये गये थे 1 -इसमें नये एकेश्वरवाद, 
आत्मसमपंण, भगवत्‌क्रपा ओर नामस्मरण के साथ-साथ मानव मान्न को समानता, 
भ्रातुभाव आदि विचारों को महत्ता दी गई है । इसमें जाति-पांति बाहु याडम्बर ओर 
मूति पजा का धीरे-धीरे विरोध होता चला गया मौर अन्ततः मध्ययुगीन भक्तिकाल्‌ में 
निर्गण-निराकार भक्ति-धारा मे बदल गया । इन सभी विचारों पर सूफो विचारधासं 
का प्रभाव है, यद्यपि मूल भक्ति-साधना भारतीय है । इसमे इस्लाम को मौलिक विचारः 
धाराकाभी प्रभाव चला आ रहा है । इस्लाम के भार्द्-चारे ओर बराबरी के सिद्धान्ती 
ने हिन्दू-शिल्पकारों मौर दलित-वं को स्वतंत्रता का संदेश दिया । परन्तु सूफियों का 
प्रेम-संदेश बहुत ही ग्राह्य था जो पुरातन दिन्दू-दशेन ओर वेदान्त के निकटं था, परन्तु 
एक नई चेतना लेकर आया था। 


दसी प्रभाव के कारण इस समय के संत ओर भक्त यह्‌ मानते थे कि भगवान 
की भक्ति कं लिए किसी क्रिया-कमं की आवश्यकता नहीं है । इन्हीं विचारों नें 
हिन्दू ओर मुसलमानों को निकट लाने को अगुवाई की थी, जिसका श्रेय निश्चय ही 
मध्यकालीन संतोंकोहै । इसके साथ-साथ दोनों धर्मोकं संतोन एक दूसरे कं 
विचारों ओर मान्यताओं को अपनाने का भी प्रयत्न किया, जिसके लिए उन्हं धमं के 
कछ मूल सिद्धान्तो को भी टुक्रराना पड़ा । ये संत या भक्त हिन्दू या मुसलमान नहीं 
थे--कवल ईश्वर या अल्लाह के उपासक थे । उनके लिए मानव-मानवमें भेद का 
कोई अथं नहीं था । उनका घमं केवल भक्ति था । धामिक्‌ मान्यताओं से उन्हें कोद 
लगाव नहीं था । शरद्ध-हूदय ओर आत्मसमपेण के सिवाय उन्हु किसी चीज कौ आवश्य- 
कता नहीं थौ । उनका धमं, प्रेम ओर सेवा पर आधारित था । धर्म का ञ्गडा अस- 
हिष्णुता, दुराग्रह जौर पक्षपातकं कारण होता है । इन संतो ने कमेकाण्ड ओर बाहू या- 
दम्बर छोडकर आध्यात्मिकता पर जोर दिया, जो धर्मो मेँ भेद डालते ह । पर- 
मात्मा ने केवल एक ही मानव जाति बनाई है उसमें कोई मूल भेद नहीं रखा; पर- 
मात्मा भी सभी के लिए एक है । उनका नारा था-एक मानवता ओर एक बिरादरी । 
इसी कारण उन्होने जातिवाद का बहिष्कार किया । भक्तों ने सूफियों कौ तरह जन- 
भाषा का सहारा लिया जिसस ज्ञान का स्रोत सभी तक पहुंच सके । सूफी, बौद्‌ध- 
सहजयानी ओर भक्त सभी की वाणी मेँ एक्‌ प्रकार का साम्य है, जिसमें परस्पर प्रभाव 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार सृफीमत का संतमत भौर भक्ति-धारा पर भी एक विशष 
प्रभाव दिखाई देता है। 
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ऋरू-रविदास भ्रौर सूफी मत 





भगवत्‌-इच्छा मौर आत्मसमपंण कं साथ शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही 
सूफी-सिद्धान्त है, क्योकि इस संसार मं सभी घटनाएं ईश्वरेच्छा पर आधारित द । 
सुफी वही है जो निरन्तर ईश्वरमय रह ओर उसकं बन्दों अथवा मानव मात्र के साभ 
सद्व्यवहार क साथ जीवन व्यतीत करे । आत्म-अनुभव या आत्मा मेँ परमात्मा क 
दशेन भी सुफी रहस्य है; यही भगवत-भक्ति कौ पराकाष्ठा है । सूफी मत 
के अनुसार यह्‌ सृष्टि भगवान की सहन अभिव्यक्ति है, जिसमे वह्‌ अपनी उपस्थिति 
प्रौर लीलाकाप्रदशेन करता है । इस प्रकार हकं ओर खलक, ब्रह्म ओर सृष्टि 
एक हो जाते ह, जिसका अथं हुआ कि भगवान एक्‌ मे अनेक ओर अनेकमें एकदै 
जो समस्त दृश्यमान जगत कं लिए एक ही सत्य है । गुर रविदास का सिद्धान्त शी 
उससे कछ-क्‌छ मिलता-जुलता है : 
बाहूर खोजत का फिर, घट भीतर ही खोज 
रविदास उनमान साध कर, देखो पिया को आज \! 
कबीर साहब ने भी कहा रहै ३ 
कस्त्री कुण्डल बसं मृग दूंढे बन माहि 
एेसे घट मं पीव है दुनिया जानत नाहि ॥ 


मनुष्य बाह्य जगत मं, मदिर-मस्जिद मे, तीथं ओर काबे में ईश्वर खोजवा 
फिरतादहै; पर वहु तो अन्दरही मिलेगा जैसा कि सूफी जलालुहीन ने कहा है, “षर. 
मात्मा का स्थान हूदयहै*। जो प्रेम का उद्गम स्थान है'। केवल उसका ध्यानकरना 
ही पर्याप्त है । सूफी अबुसदद ने कहा था “कि हज आदि करना व्यथं है; मेरे अन्दर 
ठौ अनोखी हज हो रही है' 1" 


सूफियों कं अनुसार संसार का कर्ता एक है, जिसकी ज्योति हर चीज मे विद्यमान 
है, भ्योकि वह्‌ ज्योतिस्वरूप है ! कबीर ने उसे “ज्योति सरूपी हाकिया” कृहाहैजो 
भक्त को नित्य जगाता रहता है । 
रविदासनजो करता सृष्टि का वह्‌ तो कर्तां एक, 
सभ मं जोत सप इक-काहै कहूं अनेक- 
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यह्‌ विचार सृफी सर्वात्मवाद के निकट दै । सूफी कहते हँ किं मस्जिद जो संतों 
के हृदयम बनी है वही सच्चा देवालय है, क्योकि वहां पर भगवान रहता है । अगर 
कोई परमात्मा से तदात्मय चाहता है तो उसे परमात्मा कं बन्दों (मानव) संभी 
समञ्चौता करना पडगा, क्योकि यह्‌ संसार भगवान को ही अभिव्यक्ति है जिसमे वह्‌ 
स्वयं विद्यमान रहता है । भगवान अपनी सृष्टिकेद्वारा हीप्रकटदहातादहै। तुम 
उसे जंगल ओर वनो में दुढते फिरते हौ । अगर उसे दुंढना ही है तो उसको स्वत्तिम 
करति उसके बन्दों (मानव) को प्रेम करो । यह्‌ भाव वैष्णव सम्प्रदाय ने प्रहरण किया 
जो हिन्द्‌ चिन्तनधारामें एक नितान्त नये विचारकासमावेशथा । 


रविदास जी भी कहते ह: 
बन खवोजो पीना भिले बन मं प्रीतम नाहि 
रविदास पी हुम बस, रहियो मानव प्रेमी माह \! 


सुफी मतकामूलप्रेम है, आत्मा जौर परमात्मा का सम्बन्ध प्रेमी ञओौर प्रेमिका 
काटै। यह्‌ सूफी विचार इस्लाम कं सिद्धांत के विरुद्ध दहे । इस्लाम मं परमात्मा 
पूजनीयहै जो माशूकं (प्रेमिका) नहीं हो सकता । रविदास जी ने बहुत बार भगवान 
के लिए प्रीतम ओरप्रिया प्रयुक्त किया है । 


संत रविदास ने अजपाजप ओर सोहम्‌ का भी संकत किया है । सोहम्‌ लगभग 
अनल-हूकं कं निकट है । यह्‌ अन्तयामी परमात्मा का आह्‌ वान है । यही निर्गृण 
भक्तिकासारटहै । यही नाम आगे जाकर ध्यान में बदल जाता है, जिसे अजपाजप 
कहते हैं 


रविदास आराघो देव कू-उनमन होय धर ध्यान 
अजपाजाप जपत रहिये-सत्‌ नाम सत्‌ नाम ॥ 


सूफो साधक हर जगह, हर वस्तु मं चारो ओर भगवानका ही दशन 
करत हूँ । उनकं अनुसार भगवान कं सिवाय कू नहीं, उसके सिवाय किसी की 
सत्ता नहीं है । रविदासकी वाणी मेभीयहभावहै । वे कहतेहंकि तृ दीपक 
ओर मंबातीहू; तुञ् मंमौरमुङ्गमेकोईभेदनहीं है-- 


"जो त॒म दौवरा तो हम बाती 
"तोही मौही-मोही तोही अत॒ कसा- 
कनक करिक जल तरंग जसा, 
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सूफौ मत अंहकार की भावना के विरुद्ध है जो अंह को मई (मं-ममत्व ) कहता 
हे । सृफी हफीज कहता है कि मनुष्य का अपने अहं को ओर ध्यान सबसे बड़ा 
अवमण है जो भगवान ओर भक्तकं बीचमें खाट । संत रविदासजीने भी इसके 
बारे मेँ अनेक बार कहा है कि जब तक अह्‌ नहीं मरता, हृदय मं नाम को स्थापना 
नहीं हो सकती; मै ओर नाम साथ नहीं रह सकतं 


जब हम होते, तब त्‌ नाहीं । 
ठेसे ही इश्क (प्रेम) की मदिराके प्याले कं बदले मं सिर का बलिदान सूफौ 
प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाणदहः 
कहं कलाली प्याला देॐं-पीवन हारे का सिर लेअं । 


सूफी मत में इश्के मिजाजी का इ्के हकीकौ मे परिवर्तन किया जाता है । रवि 
दास भीपरमात्मासे कृ इसी प्रकारक प्रीति का प्रदर्शन करते हं 


त्‌ मोडोर्वहोंतोरौदेषृ, प्रीति परस्पर होई । 


व सूफियों कोतरह, भक्ति कोपरमात्माकीौ देन समञ्नतेथ -भागवड़े सो 
पावे" । आपामिट जाने परभी भक्ति प्रभु-कृपासेही मिलती ह । वे सूफिपों के समान 
ही हर वस्त॒ में परमात्माही देखते हं : 


थावर जंगम कीट पतंगा परि रहथौ हूरिराई । 
एकमेक कहं रंदास । 


इप॒ प्रकरण में यह्‌ कहना आवश्यक है किं कठ सम्मानित विद्वान भारतीय 
भक्ति परम्परा पर सृफी या इस्लामी प्रभाव को मानने को तयार नहीं हुँ । संत-साहित्य 
के मर्मन श्री वियोगी हरिका विचारहै किं भक्तिपर इस्लाम के प्रभाव का प्रति- 
वादनं करनेवाल डा° तारा चद ही थे जो उन्हं अमान्यहै । हमने यहां सूफी 


प्रभाव को मानाहै, जिसमें भक्तिकं मूल तत्वों को जो भारतीय उद्गम के थे, 
सूफिथो ओर इष्लाम ने एकन द्शिादी थी) 





1, शा० तारा चन्द : (दी इन्फ्लृएंष प्र "फ इस्लाम जान इंडियन कलचर ।' 
83-11/2(0)6000ग88--3 


अध्याय 
संत रविदास का जोवन-वत्त 


जन्म तिथि 





सत रविदास की जन्म-तिथि विवादास्पद है । उनका जन्म-दिवस माघ-पणिमा 

मानलेनेमेकिसी को भी आपत्ति नहीं है, केवल वषं निर्धारित करने 
मे कूठ कठिनाइयां हँ । उनकी वाणियों से उसका कोई परिचय नहीं मिलता । 
विद्वानों ने अंतः ओर बाह्य साक्ष्य पर आधारित कृ परिणाम निकाले हँ । परन्तु, 
यह्‌ निर्णय दो तथ्यो के बीच मं स्थित हं, एक तो यह कि वे स्वामी रामानन्द के शिष्य 
थे ओर दसरा यह्‌ कि मीराबाई उनको शिष्या थीं । स्वामी रामानन्द का जी दनकाल 
अधिकतर विद्रानों ने 1299 से 1448 तक माना है। मीराबाई का जोवनकाल 
1502 से 1546 तक माना गया है । विद्वानों ने तिथियों को इन दो धुरियो के बीच 
मे ही ऊपर नीचे किया है । परन्तु अंतिम निणेय कं लिए उन्होने समकालीन संतो को 
जन्म तिथियों को ही आधार माना है जिसमे पीपा, धन्ना ओर कबीर कौ प्रमुखता 
है । कृ लोगो को स्वामी रामानन्द को यह्‌ तिथि भी मान्य नहीं है, क्योकि इसका 
आधार केवल 1585 में लिखा संत नाभादास का “भक्त माल' ही है, जिसकी टीका 
प्रियदास ने 1655 मे लिखी थी । इन दोनो ग्रंथो मे वेष्णव-संप्रदाय के लगभग सभी 
संतो को श्रद्धावतत, स्वामी रामानन्द का शिष्य घोषित कर दियाहै। परन्तु, हमारे 
पास्‌ इसके सिवाय ओर कोई प्रमाणित पुरातन ग्रंथ नहींहे ¦ 


रविदास संप्रदाय वाले परपरानुगत गुरु रविदास का काल 1376 
से 1527 तक मानते हं ओर उसके समथंन मे एक साखीका सहारा लेते हं 
जिसका कों एतिहासिक प्रमाण दिखाई नहीं देता । इस मान्यता कं अनुसार 
उनकी आयु लगभग 151 वषं बन जाती है जिसे विद्वानों ने असंभव कहा है । इस 
प्रकार विद्वानों ने इन तिथियों में कृ जोड-घटाकर अपनी-अपनी विचार-धाराओं 
का समर्थन किया है । डा० योगेन सिह उन्हंमीराकामुरु माननेको तयार 
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परन्तु स्वामी रामानन्द को उनका गुरु नहीं मानते । उनके अनुसार रामानन्द कौ 
शिष्य-पस्परा मे कोई ओर संत उनका गुरु हो सकता है क्योकि, एक वार उनकी वाणी 
मे परमानन्द का नाम आया है । डा० गुरचरण पदम उन्हं मीरा का गुरु मानने 
को तैयार नहीं । डा० पदम ने तो यहां तक कह दिया कि मीराका गुर रेदास संत 
रविदास से भिन्न कोई ओर व्यक्ति हो सकता है जो रदास पंथ का कोई अन्य संत रहा 
होगा । परन्तु, इस बात से सभी विद्वान सहमत हं कि रविदास कनोर साहब क सम- 
कालीन थे कछ लोगों ने उन्हं कबीर से आयु मं अधिक प्रमाणित करने का प्रयत्न 
किया है ! यहां तक कि उनके जीवन काल को तिथियों ओर निर्वाणस्यानकोभी 
गड़बड़ कर डाला है । इसका कारण इस पुस्तक का विषय नहीं है । हां, हम इन 
दो तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते कि वे स्वामी रामानन्द के शिष्य ओर मीराके 
गृरुथे। येदोनों तथ्य परंपरासे चलेआये हं ओौरइनकौ उपेक्षा करने से उनक 
जीवनवृत्त काआधारही टूट जाताहैः। 


रविदास की अपनी वाणी में एसे बहुत कम उदाहरण मिलते हूँ जिनमे, उन्होने 
स्वामी रामानन्द को अपना गुरु स्वीकार कियाहो। डा० वेणीप्रसाद शर्माने परि- 
श्रम करके कुछ पद संग्रहित क्रिये हँ ; संभव है उनको प्रमाणित करने मेँ विद्धानों 
को क समय लगे । इस विषय में निम्न साखी प्रचलित है । उसकी भी यही अवस्था 
है । 


रामानन्द मोहि गुरू मिल्यो पायो ब्रह्म विसास । 
राम नाम अमी रम पो रंदास हौ भयो पलास 


गुरु रविदास के स्वामी रामानन्द के शिष्य होने का प्रमाण कवल भक्तमाल 
मेही मिलताहै। कृषछलोगो ने इसं ग्रंथ को सांप्रदायिक ग्रथ कहा टै । इसमे कोई 
संदेह नहीं कि थह ग्रंथ वेहणव संप्रदाय को सगुण शाखा कं अनयायियों का लिखा 
हुजा है ओर उसमें कबीर, रविदास आदि को भी अपने संप्रदाय मं सम्मिलित 
किया है, क्योकि वे स्वामी. रामानन्द के शिष्य थे; परन्तु हमारे पास इससे पुराना 
कोई प्रमाण नहीं है । 


स्वामी रामानन्द के काल-निर्धारण मं भी कृ बाधाएं हूँ । परन्तु भक्तमाल 
कौ तिथियों से बहू पे विद्वान सहमत हैँ । डा० रामकूमार वर्मा ने इसका समर्थन 
कियाहे ओर उन्होने स्वामी रमानन्दकी दीर्घायु को ठीक कहा है| 
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स्वामी रामानन्द ने लगभग 1400 मं काशी मं प्रचार प्रारभ किा 
था ओर कबीर के 1427 के लगभग दीक्षा लेने कौ संभावना रहै । 
उशी समय स्वामी रामानन्द फिर से काशी आये थे) कबीर की अपनी 
वाणियो मेँ कछ एसे उद्गार मिलते ह जिनमं यह प्रमाणित होतादहै कि उन्होने 
अपने जीवन कं पहले 30 वषं बिना भक्ति के व्यथं कर दिये ओर उसके पश्चात्‌ उन 
गुरु कृपा से मुक्ति का द्वार मिला । कबीर साहब का जीवनकाल 1398 
से 1518 तकमानागया है । डा० रामकृमार वर्मां उनकी जन्मतिथि 
सोमवार जून 25, 1397 मानते हैँ । कबीर ने रामानन्द को उनका गुरू बनने के 
लिए बाध्य किया था, जिसकं लिए वे सहमत नहीं थे । परन्तु शिष्य बनाने के पश्चात 
स्वामी रामानन्द कबीर से इतने प्रभावित हए कि उन्हने सभी वर्गो के लोगो को 
दीक्षा देने का विचार कर लिया। उसी सरमय रविदास आदिने भी स्वामी रामानन्द 
को गुर स्वीकार किया। 


स्वामी रामानन्द कं देहान्त के पश्चात्‌ उनके शिष्य कबीर की धाक थी । उन्हुं 
सभी संत गुरुवत्‌ ओर ज्ञानवृद्ध मानतेथे, आयु वृद्धतोवेथेही। भक्त पीपा, 
जिनका जन्म मेकाविफने 1425 माना है ओौर जिनकानाम भी कबीर ओर 
रविदास के साथ भक्तमाल मे आया है, अपनी वाणी में कबीर की प्रशंसा करते हैः 
जिससे यह मालूम होता है किं कबीर उनसे पहले हो चुके थे ओर सतलोक को प्राप्त 
केर चुकेथे। पीपाकवीरसे प्रभावित थे। सेन भक्त ने कबीर अरु रविदास संबाद' 
नामक प्र॑थको रचना 1445 मंकी थी, जिसमे उन्होने कबीर ओर रविदास 
पर वाद-विवाद दिया है । इस प्रसंग मं रविदास ने कबीर को गुरु माना है ओर 
उनकं सिद्धान्त का समथन कियाहै। संभव है इस घटना के पश्चात ही गुरु रविदास 
का निगुण-निराकार-उपासना कौ ओर ज्ुकाव हुआ हो । इस वार्ता में इतना अवश्य 
प्रमाणित होता है कि दोनों संतो मे बहुत प्रेम था मौर गुर रविदास उन्हु गुरु समान 
बड़ा भाई मानते थे ओर समय-समय पर उनसे परामशं लेते थे । संतो का एक दूसरे 
के प्रति सत्कार प्रसिद्ध था। अनन्तदास ने अपनी "परिच' मे लिखाहै : 


तब रेदास विचारी बाता गर समान कबीर बड़ घाता । 


संभव है इस समय तक स्वामी रामानन्द का निधन हो चुका हो ओर कबीर 
ही उन$ शिष्यो मे आयपृवृद्ध होने के कारण दूसरे संतो द्वारा गुरुवत्‌ सम्मानित किये 
जाते रहै हों । कबीर ने अपनी वाणी मे रविदास की प्रशंसा की है । एतत्संबवी साखी 
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को लेकर कछ लोग यह्‌ सिद्ध करने का प्रयास करते हँ कि रविदास कबीर से आयु 
मे बड़ थे, परन्तु इससे इतना ही सिद्ध होता है कि दोनो संत कुछ समय तके समकालीन 


चथ 


थ | 


संत रविदास ने कबीर साहब का बड़े सम्मान के साथ नाम लिया 


(क) हरि के नाम कबीर उजागर जन्म-जन्म के काटे कागर । 
(ख) तिहुरं लोक परसिद्ध कबरा । 


निम्न पंक्तियों से यह्‌ भी सिद्ध होता दहै किं कबीर का परिनिर्वाणि रविदास 
से पहले ही हो चुका था | 
(ग) नामदेव कबीर सदना संन तरे 
(घ) निगुण का गृण देखो जाई, देहु सहित कबीर सिधाई ¦ 


अंतिम पंक्ति से यह्‌ प्रमाणित होता दहै कि कबीर के मगहूर में निर्वाण से रवि- 
दास को बड़ा दुःखहजाथा । मेकाविफने भी लिखादहै किं कबीर रविदाससे बड़े 
थे । डा० योगेन सिह ने इसका समर्थन किया है । इससे यह्‌ निर्णेय निकलता 
है कि रविदास भौर कबीर की जन्म तिथियों में बहुत कम अंतर था ओर इस 
प्रकार बहुत से विद्वानों ने संत रविदास कौ जन्म तिथि 1399 मानी दहे, 
जिससे उनका स्वामी रामानन्द का शिष्य होना भी प्रमाणित हो सकता ओर कबीर 
का समकालीन भी । डा० गोबिन्द त्िगुणायत ओर श्री रामचरण कुरील उनको 
जन्म तिथि 1411 मानते हं । 


मीराबाई ने अपने बहूत से पदों में रदास को अपना गुरु माना । हमारे विचार 
स रेदासं ओर रविदास मं कोई भेद नहींहै। | संत रविदासदहीमीराकेयु भं) 


मीरा का काल 1502 से 1546 तक मानागयादहै)! मीराने 152 में 
काणीका भ्रमण कियाथा ओर उसी वषे संत रविदास का चित्तौड मं निर्वाण 
हा ! संभवदहै वे मीराकं निमंत्रण पर ही चित्तौड गयेहों भौर वहीं उनका 
गरीरात हृ हौ | 


परिनिर्वाण 


संत रविदास लगभग 120 वषे की दीर्घायु व्यतीत करके ब्रह्मलीन हुए थे । 
उनको दीर्घायु कं विषय मे डा० रामकूमार वर्मा भी सहमत ह । जचायं पृथ्वी सिह 
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आजाद उनका परिनिवाण चित्तौडगढ में 1527 (स० 1584) मं मानते 
हैः । कृष लोग उनका निर्वाण 1540 में मानते हैँ । कू लेखकों ने उनकं निर्वाण 
का स्थान गंगा तट, काशी ओौर मगहर आदि माना है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है । 
हमारे विचार से उनका शरीरांत 1527 में चित्तौडगढ़ मं हुमा था | 


रविदास अपनी भक्ति ओर सिद्धि के कारण बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके 
थे । उनकी च्याति सुनकर दूर-दूर से लोग उनके दशंनाथे ओर दीक्षा के लिए आते 
रहे थे \ कबीर का शरीरांत हो चुका था 1 बहुत आध्यात्मिक निकटता कं कारण उनको 
कबीर के सतलोक सिधारने पर दुःख हुआ था, क्योकि वे जीवन के अंतिम चरण मं 
कबीर की निर्गुण-निराकार भक्ति से प्रभावित हो चुके थे । वे भी बहुत वृद्ध हो चुके थं 
ओौर बाह्याचार भौर परंपरागत पूजा अचेना आदि से उनकी रुचि उर चको थी | 


अब मं हारयौ रे भाई 
हलन-चलन तं देह थकित भई लोकन बेद बडाई 
थकित भथो नाचन अरू गावन ते, थाकी पूजा सेवा । 


इसी समय संत रविदास कौ प्रसिद्धि सुनकर राणासांगा की पत्नी मीराकी 
सास रतन कवरी (स्लाली रानी) भी तीथं यात्रा करने काशी आई थी । उसने 
रविदास से दीक्षा ली थी ओर उन्हुं चित्तौड आने का निमंत्रण दिया था (सन्‌ 1517} । 
संभव है गुर रविदास इसके पश्चात ही चित्तौड चले गयं हौं जहां उनका बड़ा सम्मान 
जा था । वे राणा सांगा के सपुत्र कुवर भोज राज की णदी मे भी सम्मिलित 
हुए थे । प्रम उनका काशी से संपकं लगातार रहता रहा ओर संभव है वे 1527 
म अतिम बार चित्तौड गये हों । 


अनन्तदास ने अपनी परिचरई (परिचं) मं लिखा है कि रविदास ने कबीर 
साहब को आज्ञा लेकर चित्तौड को प्रस्थान किया था, जिसका अथे यह्‌ हुजा कि यह 
प्रस्थान कबीर साहब कं जीते जी 1518 से पहले हुआ । ज्ञाली रानी का काशी 
दशेन 1517 कं लगभग बतलाया जाता है। 


आज्ञा लई कबीर कौ पुनि हरि आज्ञा दीन । 
रमन मतौ दचिस्ौर को जन रंदास तब कीन ॥ 
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चित्तौड़गढ़ की 18 सौ फुट ऊंची पहाड़ी पर विजय स्तंभ के पास एक 7 
फट ऊंचे चबूतरे पर राणा कूम्भा वारा निमित (सन्‌ 1458} कृम्भ श्याम का मंदिर 
बना है, जिसके खले प्रांगण में रविदास जी भजन कीतेन किया करते थे । मीरा कां 
विवाह 1516 से 1520 ई०्तक हो चुका था । विवाह के चार वर्षं बाद 
कवर भोजराज की मृत्यु हो गई थी । मीरा नित्य भजन सुनने जाती थी ओर बहुत 
दुःखी थी । उसने माच 1527 मं गुरु रविदास को अपना गुरु ग्रहण कर 
लिया । 


संत रविदास को गुरु ग्रहण करने के उपलक्ष्य मेँ मीरा ने एक सहभोज या 
ज्योनार का आयोजन किया था, जिसमें एक बड़ी संख्या मे ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया 
गया था (संभव है यहु सहभोज मीरा ओौर ज्ञाली रानी ने सम्मिलित रूप से दिया 
हो जैसा कि पृष्ठ 58 पर दिया गया है) । जब ब्राह्यणो को यह्‌ पता लगा कि 
उन्टुं एक शूद्र के साथ भोजन करना पड़गा तो, उन्होने इस बात पर आपत्ति की ओौर 
महाराणा के समञ्लाने पर भी जब वे नहीं माने तो, उनके लिए अलग 
रसोई बनाने पर समज्नौता हुआ । रविदास उनके भंडारे से अलग रहने पर 
सहमत हो गये । भोजन तैयार करकं जब विप्र लोग भोजन के लिए बैठ गये, तो 
यह्‌ देखकर चकित रह्‌ गये कि हर दो ब्राहमणो के बीच मे रविदास बैठे हं । रविदास 
ने अपने ब्राह्मणत्व का प्रमाण देने के लिए अपने वक्षस्थल की त्वचा चीरकर एक 
स्वणं जनेऊ (यज्ञोपवीतं) के दशेन कराये । इस घटना के साथ-साथ उनके शरीर 
से एक ज्योतिपुज निकलकर आकाश मं समा गया । नाभादास के भक्तमाल क 
अनुसार यह दावत कलाली रानीनेदीभथी। 


यह सहभोज कुंभ श्याम के मंदिरसे सौ फुट नीचे गांभीरी नदी के किनारे 
हआ था । रविदास कं पाथिव शरीर का कुछ पतान चला । कृ लोग 
यह्‌ भी कहने लगे ह कि उनका शरीरात ही नहीं हआ वरन्‌ वे अपनी पत्नी के 
स।थ देह सहित स्वगं चले गये । उनके पथ के लोगों कें अनुसार वे चैत्र बदी 
चतुदंशी को अखण्ड ज्योति मे लीन हो गये । उनके निर्वाण के पश्चात मीराबाई ओर 
कलाली रानी ने कम्भ श्याम के मंदिर के ऊचे चबूतरे के दाहिनी ओर श्री रविदास 
की छतरी नामक स्थान बनवाया जहां उनके केवल दो पद चिह् अंकित हँ । राजस्थान 
मं छतरियां एक प्रकार की समाधियां ही होती हैँ । उसी वषं (कातिक स० 1584) 
मं राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया ओर अगले वषं उसको किसी ने विष देकर 


40 संत रविदास 


मार डाला) मीराके पिताका देहांत बाबर के साथ लडाईमंहोचुकाथा । मीरा 
को राणा विक्रम सिह ने यातनाएं दी थीं इसलिए उसे भी एक दिन चित्तौड छोडना 
पड़ा । (1531०) । 


नाभादास भक्तमालं में लिखते हः 
भगवतं कृपा प्रसाद परम गति इहि तन पाईं 
राज सहासन बि जाति पर तीति दिखाई 
भनन्तदासने भी लिखादहैः 
पन््रहुसौ चड असी भई चित्तार संह भोर 
जर-जर दह्‌ कंचन भई रवि-रवि मिल्यो शरीर ¦ 


नाम 


सत शिरोमणि गुरु रविदास का प्रचलित नाम रेदास था । रविदास आधुनिकी- 
करण या संस्कृतीकरण कहा जा सकता है । अब से पहले बहुत से नाम अपध्ंशों के 
दारा ही उच्चरितं किये जतेथे । हमारी भाषा भी लगभग अपभ्रंशहीदहै। हमं 
प्रचलित शब्दों का संस्कृतीकरण करके अपनी प्रतिभा का प्रदशेन नहीं करना चाहिए । 
अधिकतर पुराने ्र॑थो में रविदासजी कानामरेदासही लिखा दहै । उन्ल्यु० एच ० 
मेकलीड ने भी अपनी पुस्तक गुर नानक एंड दी सिख रिलिर्जन ' में उनका नाम 
रदासही लिखादहै । मीराबाई ने भी अपने गुरु का नाम रैदास दही लिखादहै । 
आधुनिक लेखक जसे डा° योगेन््र सिह ओर डा धममेपालमेनीने भी उनका नाम 
अपनी पुस्तकों मं रेदासही लिखाहै, डा० पद्मनेतो ^रंदास' नामका कोई ओर 
ही संत बता दिया जो गुरं रविदास नहीं हो सकता । 


रदास शब्द देशज तथा प्रांतीय भाषाओं मे कितने ही रूपों मे उच्चरित हुआ 
दै । जंसे सुरेदद्र नाथ गुप्त ने उन्हुं अपनी पुस्तक--“हिन्द्‌ मिस्टिसीजम' में 'रूईदासः 
कहा हे जिस पर बंगला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है । गुर ग्रंथ साहु मं अधिकतर 
उनका नाम रविदास हौ लिखा है जिसपर पंजाबी का प्रभाव स्वाभाविक है । भक्त 
धन्ना ने भौ उनका नाम रविदास ही लिखा है । येहु,दास ओर रायदास भी इसी प्रकार 
के शब्द टु, इसकं अलावा रयदास, रदासं (बीकानेर), रयिदास, रायदास, रूपदास 
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रार्ईददास, रुहदास आदि नाम भौ अते हँ जो उच्चारण भेद के कारण मौधिक परंपरा 
से परिवतित होते गये । 


त्रिग् महोदय ने उनका नाम रामदास लिखा ह्‌, यह्‌ नाम विवादास्पद दहै, 
क्योकि रदासी समाज की एक उपजाति जौ सिख बन गर्दहं स्वयं को रामदासीया 
रमदसिये सिख कहती है । कुछ कहते हूँ कि एक रामदास कबीर पंथी संत भी हुआहै । 
रविदास का नाम रामदास नहीं हो सकता । सिखों से पहले इस समाज पर कबीर पंथी 
साध समाज का प्रभाव था जिनका गुरु रामदासथा। हमारे विचारसेरंदास ओौर 
रविदास एकं ही नाम ह । र" शब्द बहुत पुरातन ओर वैदिक भाषा काःहै ओौर उसका 
अथं सूये, सूरं किरण अथवा प्रकशवान (धन सम्पति) आदि हो सकता दहै । अग्रेजीका 
णब्द ररे" उसी से साम्य रखता है- रं ओर रे पुरने मिश्री भाषा के शब्द सूयं कं अर्थं 
मे आते हं । रविदास सूं का पर्याय संस्कृतं शब्द है । हमने इस पुस्तक मे रविदास 
नामही रखा है, क्योकि रविदास समाज मं आजकल यही नाम प्रचलित आओौर्‌ मान्य 
ठे ¦ 


जन्म्‌-स्यान 


रविदास ने अपने बारे मं कुष नहीं कहा । उनकी वाणियो मेँ कुछ उद्गार अवश्य 
प्रदशित ईए हँ, जिनको हम अन्तः साक्ष्य मानकर कृ निय ले सकते है, उनके जन्मस्थान 
के विषय मे भी कुष विवाद है । परंपरागत साहित्य ओर्‌ जनश्रुतियों कं आधार पर हम 
इस निष्कषं पर पहुचते है कि वे कहीं वाराणसी के आसपास के ही रहने वाले थे ¦ 
उत्तर प्रदेश को रविदासी संप्रदाय कौ गद्दी भी इस बात से सहमत है । यह्‌ बात भी 
इस बात कौ पुष्टि करती है कि उपजाति चमकटिया पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृ जिलों 
मे रहती है जो वाराणसी के निकट है ¦ 


इसकं विरुद्ध कष्ठ लोगो का यह्‌ भी विचार है कि वह्‌ कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
ओर गुजरात कं पश्चिमी क्षेत्र कं रहने वाले थे। इसका आधार वह उनके काव्य में 
कतिपय प्रचलित शब्दों का उपयोग ओौर इस क्षेत्र मे क्छ ठेतिहासिक स्थानों आदि का 
होना मानते ह । किन्तु यह ठोस आधार नहीं कहा जा सकता। दूसरा 
विचार यह्‌ है कि उनके अनुयायी गुजरात, महाराष्ट ओर राजस्थान में 
अधिक पाये जाते हँ, इसलिए वे इसी क्षेत्र के किसी स्थान के रहने वाले होंगे । उनका 
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कहना है कि चूंकि चित्तौड़ग़ में कभ श्याम के मंदिरके प्रांगणमं श्री रेदास जीकी 
छतरी" नामक स्थान ओर धार रियासत के मांडोगढ में श्रौ रविदास कूड ओर कुटी 
स्थित है अतः वे मांडोगढ़ के निवासी थे । किन्तु कुड ओौर कूटियां तो उनकं श्रद्धालु 
भक्तों ने बहुत से स्थानों पर बना डाली है, इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि 
उनका जन्मस्थान मांडोगढ़ ही था । अधिक अनुयायियो का होना उनकं प्रभाव को 
बताता है । रैदास रामायण में मांइर उनका स्थान बताया है, परन्तु बह तो काशी 
के पास था) 


काशि डिग मांड्र स्याना (शुद्ध) शुद्र वरण करत गुजराना । 
मांडर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा । 


भविष्य पुराण मं भी इसी प्रकार का प्रसंग आया है, जिसमे श्री शंकराचायं ओर 
संत कवीर के साथ उन के शास्तराथं कौ चर्चा है । इन दोनो प्रथो को विद्वानों ने प्रमा- 
णित नहीं माना है, क्योकि ये स्रदायिक ग्रंथ हँ । रविदास रामायण तो बहुतदही 
परवर्ती है । भविष्य पुराण मेँ शंकराचार्य, कबीर, रविदास ओर रामानंदको एक 
ही समय मे उपस्यित दिषाया गया है । यह्‌ पुराण कभी अकबर के समय में लिखा 
गया था । इन ग्रंथों से इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उनका जन्म स्थान काशी 
या उसके आस-पास था । 


(1) मेरो जाति कट्बंडला दोरढोवंत नितहिं बनारसो जास-पास 
( 2) जाके कुटुम्ब कं ठंड सभ ढोर ढोवं त फिरहि अजहू बनारसी आस-पास । 


इससे इतना ही निष्कषं निकाला जा सकता है कि उनका जन्म स्थान माइुर 
था, जिसका पुराना नाम मण्डआडीह्‌ था । यह्‌ वाराणसी कं पास है-यह राजस्थान 
का मांडोगढ़ (मांडोर या मंडवार) नहीं हौ सकता । मंडुर बनारस कट कं पास लगभग 
दो मीलःपश्चिम मेँ ग्रंड टंक रोड पर स्थित है, इसके पास ही लहरतारा नाम की पुरानी 
हरिजन वस्ती है। इसमें कोई संरेह नहीं कि रविदासजी का बहुत-सा समय काशी 
ही मे व्यतीत हज । कृछ लोगों का विचार है कि काशी-स्थित गोपाल जी का मंदिर 
उन्हीं का बनवाया हुआ है 1 इस मंदिर के बारे मे यहु भी कहा जाता है कि तुलसीं 
नामक एक गृफा (गृप्तस्थान) मेँ उनके नित्य उपयोग कौ कूठ वस्तुएुं रखी हरं 
हं । यह्‌ गुफा प्रायः बंद रहती है । 
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माता-पिता 

संत रविदास के माता पिताके बारे मं कोई भी प्रामाणिकं जानकारी उपलब्ध 
नहीं है । रैदास वाणी मेँ उनके पिता का नाम रघु ओर माताका नाम धुरबिनिया 
लिखा है । रैदास रामायण मे उनकी तीन पीढ्यों कौ कल्पना की गई है 1 बक्शी दास 
को "रैदास रामायणः मे उनके पिता का नाम राहु या राउ ओर माताकानाम 
करमा बताया मया है । एक रैदास रामायण मं रहू नाम भी आयादहै। रधुसेरहओौर 
रह से राहु बन गया होगा । रेदास् पुराण मे उनकी मां का नाम भगवती दिया गया 
है ओर उनका जन्म भगवती मां के हाथ के फफोले से बताया गया हे । भविष्य पुराण 
मेः उनके पिता का नाम मानसं दास बताया गया है । परन्तु गुजराती साहित्य मं इस 
नाम का उनका गरु बताया गया है । 


रविदाप महासभा वाले उनके पिता का नाम रग्घु मानतेहुःजो केवल रघु का 
उच्चारण भेद मालूम होता है । मौखिक परपरामें रघु से राधु, रहु, राह ओर फिर 
राउकारूपांतर गोनासंभव है)! भाई बरकत सिह ने (रविदासजी की जन्म 
साखी मं उनके पिता का नाम संतोष दास ओर माताकानाम कौसादेवी लिखाहै। 
यह्‌ नाम बहते प्रचलित नहीं है । कृ लोगो कं अनुसार राघव या रघुनाथ नामभी 
बहुत प्रसिद्ध ह । परन्तु यह्‌ सब शुद्धिकरण ओर अंध-श्रद्धा का चक्कर दर । सामान्यतः 
उनके पताका नाम रग्घु (रघ्‌) ओर माताकानाम घुरवनिया (गृह्‌ वनिता) माना 
गया है 


परिवार 


ई ¶ ५, 


त्रिमसने अपनी पुस्तक दी चमासे"मे संत रविदास की पत्नी कानामलोनाणा 
लोरा लिखा है जो चमारोंको चमकटिया नामक उपजाति में पदा हुई थीं चमकटिया 
एक्‌ कृमे-विभाजन कानामभीदहो सक्ता है जसे रमिया-मोची' आदि । संभव 
है ये लोग मृत पशुओं का चमड़ा निकालने ओर उसको शहर से बाहर ले जाने का 
काम करते हों ! चमार जाति की स्त्रियां अभी तक पूर्वी उत्तर प्रदेशमे लोना चमारिन 
को पूजा करती हँ ओर अपने बच्चों की मंगल-कामना के लिए उससे मन्नत मांगती 
हई बीमारी में उसकी पूजा करती हँ । रविदासजी के भक्तों ते उनकी धर्मं पत्नी 
को भी उनके बरावर ही सम्मान प्रदान कर दिया ओर उनकी लोना देवी के स्थान 
पर पजा होने लगी । लोना देवी कोई मात्‌ देवी भी दो खकठी है, जिसकी पृजा परपरा 
से चली आई रो 
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लवण, लौन, लोना, नून, लूण आदि नमक के नाम हैँ । किसी समय सभी कामं 
अने वाली वस्तुओं के पीठे एक देवी को भावना रही है । रविदास कौ पत्नी का नामं 
लोना मातु देवी के साथ जुड़ने से भगवती लोना पड़ गया । कुछ लोग उनका नाम 
भगवती भी लेते है। इसी प्रकारकी एक देवी होली या होलिकाभीदहै। हम उनका 
नामे भगवती लोना मानते है । 


एसा कहा जाता है कि रविदास का विजयदास नामकं एक पुत्र भी था, | कुठ 
लोगों का यह्‌ विचार है कि वे गृहुस्थ तो थे, परन्तु विरक्त भाव के कारण गृहस्थी हौकर 
भी साधु-जीवन व्यतीत करते थे । परमं त्मा की अनन्य भक्ति मं लीन हौकर संत 
सांसारिक भोगों को निस्सार समञ्षने लगते हैँ ओर उससे विरक्त हो जापते हू । परन्तु 
इसके पीठे यह्‌ भावना जोड देना कि विरक्त ही भक्ति का अधिकारी है, गृहस्थ-जौवन 
के प्रति हीन भावना का प्रदशेन है) इस प्रकार की भावनाएं संतो के मन मं कभी नहीं 
थीं ।! बात यह है कि उनके ऊपर इस्लाम ओौर सूफी प्रभाव था, जिसमें गृहस्थ घमं 
के प्रति पूरासम्मानरहै। इस धमे में गहुस्थ रहकर भी भगवान का भजन करनं का 
विष्ठान है । सहजपान मे भी इसी प्रकार कौ भावना का उदय हुमा था । इन संतोनें 
क्श्ीभी घर छोडकर वन या एकांत मे जाकर तपस्या करने को ठीक नहीं कहा है । 
प्रत्युत सत्संग, भजन ओर कीर्तन अ! दि मं दत्त चित्त होकर मन को एकाग्र करते का सा- 
घने बताया है, जिनमें नामस्मरण प्रमुख है । हिद्‌ समाज मे विरक्तो का सम्मान होने के 
कारण संतोंके साथभी इसी प्रकारके विचार जोड विये गयेहं। बुद्ध भगवान का 
मध्यम-मार्गे, संयम ओर सहज मागं, इन्हीं संतो द्वारा साथंक हुआ था । इन संतो ने 
हढ्योग द्वारा प्राप्य उत्सगं को भक्ति ओर भजन, ध्यान ओौर चितन के द्वारा उपलब्ध 
कराया है, जिसे सहज साधना कहते हँ । यह्‌ परंपरा अलवारो-रामानुज,रामानंद 
ओर कनीर के माध्यम से इस काल तक चली आई थी, इसी को भाव भक्ति कहते हैँ । 


जाति 


संत रविदास जी के अभिभावकों की धामिक प्रवृत्ति से संकत पाकर कुछ लोगों 
मे उन्हु ब्राह्मण जाति या उच्च वगे से जोड़ने का प्रयत्न कियाहै। इससंदभेमंजोभी 
कृथानक आये है, उनके लिखने वालों के मन मे एक ही भावना छिपी दिखाई देती है कि 
ब्राह्मण के अलावा दूसरी जाति का मनुष्य ऊचा भक्त या महान संत नहीं हो सकता । 
खत अनंत दास ने अपने भक्त चरित्र ओ्रौर रदासको परिचंः मे रविदासजी के पूवं 
जन्म मे ब्रह्मण होने क्छी कल्पना की है ।'रेदासजी की वाणी" मं भी उनको पूरवेजन्मका 
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ब्राह्मण माना गया है । प्रियादास को लिखी भक्तमाल को टीका भक्तिरस बोधिनी 
मे भी यह कहानी आईहै कि संभवतः पूवंजन्म मेंब्राह्मण रह्‌ चुक्नेकेकारणही 
उन्होने चमार के घर उत्पन्न होकर भीअपनीमांका दूध नहींपियाथा। स्वामी 
रामानंद ने जब आकर उपदेश दिया ओर अपना शिष्य बना लिया तभी, उन्होने स्तन- 
पान करना प्रारभ किया। इस कथानक्‌ के अनुसार वे बहूत छोटी आयु में ही स्वामी 
रामानंद के शिष्य बन गये थे! उसी प्रकार रदास रामा्यण' मेंभी उन्हुं “पिपलार 
गोत्र अरु सूयं दासी" कहकर द्विज सिद्ध करने का प्रयास किया है । भविष्य पुराण के 
अनुसार वे सूयं वंश सेथ, उन्हुं भगवान भास्कर का दूसरा पृ्न बतलाया गयाहै। 
कथानक इस प्रकार है कि एक बार शनि, राहु ओर केतु कै प्रकोप को रोकने के लिए सूयं 
ते अपने दो पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा । पहला पत्र इडापति (छागन्ह्‌) कसाई के घर 
सधन" नाम से अवतरित हआ ओर दूसरा पिगलापति मानस दास चमारके यहां 
रदास नाम से अवतरित हुआ । 


उक्त लेखकों ने मनगढंत ओर काल्पनिक कथाओं के माध्यम से यह्‌ सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि रविदास प्वंजन्म मे ब्राह्मण या उच्चवगे मे उत्पन्न हुए भे 
मौर उसी के कारण ऊचे भक्त ओर महान संत हृए । इन लेखकों मे संकोणं ओर 
सांप्रदायिक मनोवृत्ति दिखाईदेती है । ये विचार असंगत ओर अमान्य दहै, 
रविदासजी की जाति चमार थी इस तथ्य को उन्होने बार-बार अपनी रचनाओं 
मे स्वीकृत किया है । 


(1) नागर जना मेरी जाति विख्यात चमार \ 
(2) कहि रविदास खलास चमारा । 


उन्होने स्वयं को चमार कहू-कह्‌ कर जाति अंहुकार को निरर्थक कर दिया 
दै । उनको जाति के विषय मं स्पष्ट कथन तत्कालीन संतो के इस विचार को पुष्ट 
करता है कि भक्ति के बल से निम्नतम जाति का व्यक्ति भी परमगति को प्राप्त 
कर सकता है । कदाचित इसीलिए रविदास ने अपनी वाणी में ख॒लकर अपने पेशे 
मौर जाति का वणेन किया है। 


जाक कुटुम्ब के ठेढ्‌ सभ ढोर टोवंत 
फिर्राह्‌ अजहू बनारसी आस पास । 


यहां पर ढोर ढोवत का कृ लोगों ने ढोरों (पशुओं) का व्यापार करनेका 
भथं करत हुए उनके पिता को एक समद्ध व्यापारी वगं से संबंधित करने का प्रयास किया 
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है। मृत पशुओं के चमड़ का व्यापार करने वाले लोग धनी होते थ इसमं कोई सदेह 
नही-उनसे भी अधिक धनी चमड़ा रंगने या पकाने वाले होते थे । बनारस जरी वाले 
जड़ाऊ जूतों के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। संभव है रविदास के पिता यही काम 
करते हो । परंतु रविदास जृता बनाकर या जूता मरम्मत करके ही गरीबी से साधारण 
जीवन व्यतीत करते थे ¦! उनका छोटी आयु मेही घर वालोंसे संबंध ष्ट चूका था) 
दस पद मे उन्होने अपने को ढ्‌ कहु कर बहुत गिरा हुआ ओर छोटा दिखाते हुए अपनी 
दीनता ओर यधीनता की परकाष्ठा के द्वारा अपने अहंकार को निम्नतर स्तर पर 
लाकर समाप्त करने का प्रयत्न कियाहै। ठेठ मध्य प्रदेश में महारो की एक निम्नतर 
उपजाति है, जिन्हं अघोरी कृत्य करने के कारण हीन दुष्ट से देखा जाता था । उत्तर 
भारत मेँ अभी तक कौं को ठेढ-ढढ कहकर उड़ाया जाता है । संस्कत भाषा में 
अप्रिय भाषा बोलने वाला काला कौआ !रावण' कहा जाता है -“राव राव करोति 
इति रावण" । अंग्रेजी शब्द रंवन के पीठे भी यही भावै । इसके अनुसार ठेठ 
रावण को जातिकानामहो सकतादहै जिसे सभ्य समाजमं सदाधघुणाकी दुष्टिसे 
देखा गया है । कह्ने को अभिप्राय यही है किं रविदास की जाति ढेढ्‌ नहीं थी | 


अपनी जाति को वणं-व्यवस्था का ऊचा लेबिल लगाना हमारी सास्कृतिक 
परपरा रही है । संत सत्य का जीवन व्यतीत करते थे सत्य का साक्षात्कार ही 
परमात्मा का साक्षात्कार है; यही संतो को शक्ति का स्रोत था जिसके बल से उन्होने 
शूठ का प्रतिकार कर सच्चा माग-दशेन किया था । कोई जाति ऊच या नीच नहीं 
है, यही सत्य का साक्षात्कार था ओर उन्होने उसका साक्ष्य पेश किया था । संतो की 
जाति को ऊचा प्रमाणित करना उनको महानता को घटाना है ओर उनकी जाति को 
हीन-भावना से लादनाहै। वें संसार की आंखों भ जाति से नीच थे जो उन्होने गर्व 
के साथ स्वीकार किया ओर भक्ति के द्वारा परम पद को प्राप्त कर यह्‌ सिद्ध किया कि 
भगवान के दरबार मं पहुंचने के लिए जाति या कुल विशेष कौ बाधा नहीं है । प्रभ 
करुपा से वे सीघे महान वन गये; उनके कमं कौ रेखा मिट गई | 


सो चहं ऊच करे मेरा गोविंद काहू तेन डरे 
नामदेव कबोर तिलोचन सधना सेन्‌ तर 


कहि रविदास सुनहु रे सतह हरि जीड' तें सभे सरं । 
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प्रभु कृपा उन सभी श्रद्धालुओं को सहजे प्राप्त होती जाती है जो अर्हुकार 
छोडकर उसकी शरण में आते हैँ ओौर सभी जीवो केसाथप्रेम ओरदयाका 
व्यवहार करते हैँ ! अपने को हीनतम कहकर अपनी ददशा का अनुभव कराना उनकौ 
विनय ओर नज्रता कौ पराकाष्ठा थी । दीनता ओर अधीनता के बिनाप्रभु भक्ति 
प्राप्त नहीं हो सकती । वणं, धमं ओौर जाति के अहुकारी को कभी भौ परमपद प्राप्त 
करते हुए नहीं देखा गया है । जीतने के लिए सर ज्ञुकाना पड़ता है या बलिदाने करनां 
पडता है, क्योकि यह तो प्रेम कासोदादहे। 


यह तो सौदा प्रम का, खाला का घर नाहि 
शीश उतारे भूई धरे तब आयं एहिं माहि 1 -- करवीर 


चमार जाति की उत्पत्ति को किसी उच्च वं से जोडने से केवल जाति अहंकार 
को बढावा मिल सकता है ओर कुछ नहीं । रविदास जाति ओर क्षत्ीय भावनाओं 
से ऊपर थे । उन्हं इस पचड़ मे डालकर उनके महामानव के उच कुल से उन्टं नीचं 
ढकेलना है । आज जातिवाद का समय नहीं है इन महान आत्माओं कौ यही शिक्षा 
थी संत रविदास ओर दूसरे संतो ने ईश्वर का साक्षात्कार कर निम्न वगे के लोग 
मे आत्मबल अर सम्मान की भावना का संच।र किथा जिसको उपेक्षा वहींकी जा 
सकती, उन्होने यह्‌ प्रमाणित कर दिया कि भगवान के दरबार में कोई भेदभाव नहीं 
है ओर सभी मानव-निमित भेदभाव ठे ओर स्वाथपुणं हं । 


शिक्षा-रीक्षा 


भगवत भक्ति ओर आत्मज्ञान के लिए किसी गुरुकूल या विश्वविद्यालय कौ 
आवश्यकता नहीं है । नवनिर्माण के लिए कुछ काट-षछांट या परिवतंन आवश्यक 
होता है, रूढिवादिता ओर विद्या-अहंकार को संतो ने इसीलिए तोड डाला । संत 
रविदास एक उच्च कोरि के भक्त थे । परमात्मा से सच्चा र अट्ट प्रम,जीवन तथा 
जगत कौ अनित्यता का पूणे आभास, संत कौ साधना के प्रमुख सेतु होते ह । यं प्रवृत्तियां 
उनम स्वाभाविक ओर जन्मजात थीं । उस समय शिक्षा के लिए वग-विशेष के लिए 
पुणेरूप से द्वार बंद थे! इसलिए नियमपूवेक शिक्षा के द्वारा भाषा-साहित्य ओर दशेन 
के शास््रीयज्ञान कौ बाते करना या उनके विषय म॑ पदु-लिखे होने को बात 
करना निरर्थक माथा-पच्ची करना है । उनका ज्ञामोपाजंन केवल मनन, ध्यान ओर 
सत्संग के द्वारा ही हुआ था । इसी कारण संतो ने सत्खा को महिमा वार-वार माई 
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है । प्रारब्ध गौर पूर्वं के जन्मों के संस्कारो का भी इसमे सहयोग हो सकता है, परन्तु 
यहु बहुत विवादास्पद विषय है । इसकी व्याख्या ने समाज मं बहुत से दुराग्रह उत्पन्श 
कर दिये हैँ । जन्मजात प्रतिभा ओरसंस्कारोंके बलसेही वे बालयकालमसे ही 
जीवन तथा जगत के भौतिके मिथ्या व्यापारो से विलग होकर सत्य-ज्ञान को खोजें 
तल्लीन थे ¦ | 

कुछ लोग कहते हैँ कि रविदास के पिता ने उन्ह पढाना चाहा था, परन्तु उनका 
मन षड़ाई मे नहीं लगता था! दूसर लोग कहते दँ कि उनका विधिवत शिक्षग नं 
होने के कारण वे अनपढ्‌ रह गथ थे । कितु उनकी वाणी को देखने से यह्‌ बाते उचित 
नहीं लमत । उन्होने अक्षर-ज्ञान प्राप्तं किया अथवा नहीं यह्‌ विवाद उनकी प्रतिभा 
को देखते हुए निरथक लगता है । संत-परपरा के अनुसार विद्या ओर सरस्वती भी 
माया है, ज} इनमें उलञ्च गया वह्‌ जीवनप्यन्त इन्हुं लक्ष्मी कौ तरह बटोरता ही रहेगा 
ओर धीरे-धीरे भाव भक्तिसे दूर होता जायेगा । संतो के पास इस विद्या-विलास के 
लिए समय नहीं था, क्योकि उनका प्रत्येक क्षण प्रभु के ध्यान मं व्यतीत होता था, 
यहु सत्य है कि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के कारण.ओर निम्न समक्षी जानं वाली 
चमार जाति का होने के कारण उन्हुं किसी पाठशाला में बैठकर विधिवत वेद, शास्वादि 
या गुर-मुख से अध्ययन करने का सुधोग मिलना संभव नहीं था, परंतु उनकी वाणी के 
माध्यम से यह्‌ पता चलता है कि उन्हं वेद, उपनिषद, गीता, भागवत पूराण आदि के 
विषयो का सार ओर उनको विचारधारा का पूणं ज्ञान था । यहां हुम भूल जातेर्ह कि 
वेद यः ज्ञान सुनने ओर मनन करने से प्राप्त होताहै । ऋषियों को यह्‌ उपलन्धि 
श्रवण ओर मनन इन्दी दो खोतोंकेद्राराहीहुरईथी इनसंतों को भी ज्ञानोपलच्धि 
सससंग के द्वारा हुई थी ओौर यह्‌ लगभग मौलिक थी । रविदास ने कृविम अध्ययन को 
छोड़कर प्रभु को पाठणाला मं राम नाम पढने का प्रयास किया । पुस्तक-ज्ञान का 
बोघ न होने के कारण ही उन्हं आत्म-ज्ञान को पराकाष्ठा तक पहुंचने का अवसर मिला 
था । 


उनको विद्या पराविद्या थी जिसे सुविधा कहा गया है । भौतिक ज्ञान को अविद्या 
या अपरा विद्या कटा गया है, जिसमे वेद पुराण आदि शास्त्रों का ज्ञान आताहै। संत 
संप्रदाय मे ध्यान को ही विचार कहते है, जिसमे भक्ति मिल कर सहज योग हो जाता 
है, जिसको साधना नामस्मरणसे प्रारभ होती है। इसका फल वही होता है जो हठयोग 
को क्रियामों से होता है, परत इसमे भय अलोप हो जाताहैजोहव्योग मे सदा 
बना रहता ट । 
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चलि हरि चटसाल पठुाॐ 

गर को आटि ग्यान का अक्षरः 
विसरत सहज समाधि लगा 
प्रन को पाटो सुरति कर लेनी 
रख मस्म लिखि अक दिवा 
हिवि मृश्द भये सनक 
हूश्य विचार प्रकाश दिखाऊॐ 


प्रह्लाद चरित मं दविए । 
मं पढ्यो राम को नाम आर दूजा नाहि जानों 
र्या मभ्मा छांड़ि तीसरे अंक न आनौ 
कहा पठ्ःवं बावरं ओर सकल जंजाल 
भो सागर जमलोक है मोहि कौन लगाव पार । 


यहां "रा मम्मा' "रामः शब्द का द्योतक है, क्योकि रं रमाय नमः का मंत्र उन्होने 
स्वामी रामानंद से ग्रहण कियाथा। संते मत के अनुसार पुस्तकाज्ञान की अपेक्षा 
ब्रह्मज्ञान का अधिक महत्व है । उनको दृष्टि से सद्विद्या या सुविधा वह्‌ है जो मनुष्य 
को भौतिक वंघनों को छृडाकर उसे प्रभ्‌ की भक्तिकौ ओर उन्मुख करे । उनकी 
वाणी में भारतीय दशंन के गढ विचार देखने योग्य हैँ । 





टिष्यणो : शिक्षाक प्रचारसे पहल लोग अकेले अक्षरो का उच्चारण दसी प्रकार करते 
थे ज॑ंसेककोकक्का,मकोमम्मा. रको रर्याश्रादि। 
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अध्यायथ-6 


संत रविदास का वहत्तर जीवन 


प्रारम्भिक जीवन ओर प्रवृत्तियां 
प्र ख्यवश गुर रविदास वाल्यकालसे ही बड़ प्रतिभाशालं। थं । बाल्यावस्था 


मे उनका ध्यान खेलकूद मं नहीं लगता था) यह्‌ उत्कट चितनशील मनुष्य 
का चिन्ह है। क्योकि वे सांसारिक वातों मे अपना समय तष्ट नहीं करना चाहते थे | 
जब कभी भी उन्हं एकांत मिलता वह अपने सहज स्वभावानुसार भगवत-चितन मं लीन 
हो जाते थे । सात वषं कौ आयु मं ही उन्होने प्रभु-भक्ति मं अपना अधिकांश समय 
विताना प्रारम्भ कर दियाथा। यही आय्‌ जीवन का पहला मोड होती है । पढ़्न- 
लिखने का तो प्र्न ही नहीं था । अनन्तदास जी भक्तमाल में लिखते है : 


दिन-दिन हिरदे हरि बिसनासु दिन-दिन बडो भयो रचिदासु 
बरस सात को भयो है जब ही, नौधा भगति दिढाई तब ही 
हरि भगत्तिन की सेबा कर, सतगुर कहीस सीख न टरं 


संसार से विरक्त देखकर उनके माता-पिता ने उन्हुं पैतृक व्यवसाय मे लगा दिया । 
वे पतक कायेमं शीघ्र ही पृणं पारंगत हो गये । वे अपने पिताके साथ का्यंभी 
कृरते ओर समय पाकर संत-महात्मामं कौसवाभी करते । इसी संदभंमें एकं 
कथानके आता कि एक बार उनक पिता रघुजी नं बड़ी श्रद्धा से रवि की पूजा का 
आयोजन किया । इसी समय कू साधरु-संत रघुजी के घर के पास से गुजर । संयोग- 
वश उस समय रधुजी नं ब्राह्मणों को दान करने के लिए कृ अन्न रखा था! 
रविदास ने यहं अन्नं साधृओं को दे दिया । जब पिता कौ पता चला तो, उन्होने बालक 
रविदास से पूछा कि उसने यह्‌ क्या किया ? इस पर रविदास ने उत्तर दिया कि मैने 
अन्न का सद्पयोग किया दै । ब्राह्मणों कौ अपेक्षा संतो को दिया अन्न अधिक 
लाभदायक है । वे यहु कथानक संदेह॒जनक है कि क्या उस समय ब्राह्मण अंत्यजों के 
धर का अन्न ग्रहण कर लेते थे । कथानक का उदेश्य यह्‌ प्रमाणित करनाहै कि मुर्‌ 
रविदास बाल्यावस्था से ही संत-सेवा ओरं प्रभृ-स्मरण, अपने पैतृक कार्यं मे संलग्न होते 
हृए भी करते रहते थे । महाशय न्रिगस के अनुसार “उन्होने 18 वषं कौ आयु मेँ राम- 
जानकी जी कौ प्रतिमा कौ पूजा प्रारम्भ करदी थी । "संभव है वे जीवन के अंतिम 
चरणमं निर्गुण के पूजारी बन गये हो, जंसा कि उनकी वाणियों से परिलक्षित है । 
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रविदास बाल्यावस्था से किशोरावस्था मं प्रवेश कर गय ओर जाति 
के आधार पर अपने पतक व्यवसाय में अपने पिता का हाध बंटाते रह । इसकं 
साथ ही उनकी प्रभु-भक्ति ओौर संत-सेना को प्रवृत्ति भी निरंतर व्डती गई \ 
परिणामतः उनका पैतृक व्यवसाय मे ध्यान केम हो गया । जव भी किसी साधु-संत को 
देखते उसी समय सभी कार्यो को छोडकर उनकी सेवा में लग जाते थ; कभी-कभी. 
तो दुकान पर वने हुए नृतो को भी साधुं को पहना दिया करते थ । रंदास जी 
का एक्‌ पद चरमठा गांठ न जनई, लोग गठावे पनही --एकं सुन्दरं व्यं वित 
दै, जिसको लोगों ने इस बात का साक्ष्य कहा है कि वह अपने कामम भी निपुण नहीं 
थ । यद्यपि इस वात को वहत कुछ संभावना है, परन्तु इस पद का भक्ति मं दृढ़ संकल्प 
ससम्वंध दहै | कबीर ने भी इसी प्रकार काएकं पद कहा है--""भिरह्‌ छाडि 
जोगी भयं जोगी के गिरह्‌ नाहि 1” यहु पहला गिरह्‌ (गृह) घर का अथं रखता 
है ओर दूसरं का निष्ठाया निश्चय कौ मांठहै। वहु चर्म-कायं करते थे ओौर कमाकृर 
खाते थ, परन्तु उनका धंधा केवल “उदर समाती” लेने का था, जिससे स्वयं कापेटभी 
भर जायं ओर साध्‌ भीभखानजाय। वेव्यापारीनहीं भृ) व्यापार केरना उनक 
स्वभाव के विरुद्ध था। 


रघुजी ने एसा करतें हए देखकर उन्हं विवाह्‌ बंधन मे बाधन का निङ्चय 
किया ओर्‌ कू समथ पश्चात्‌ एक सुयोग्य लड़को के साथ उनका विवाह कर दिया 
जिसकानाम वाद मं भगवती लोनाया लोणापडाथा । इम प्रंगमे राजा जसवंत 
सिह अपनी भक्तमालकी टीका मं विखतेर्है : 


बाल बेस रविदास को कौनो पिता विवाह 

बडो भयो देखि कमं नित कहू यो खाट (खट) कर खा 
कहुयो खाट कर खाहि रास हमरे गृह जोई 

ताकि पनही बनाई दंड साधन सभ खोई 


रवूजौ का विचार था कि विवाह होने पर रविदास संत, संगीत ओर प्रभु भक्ति 
से उपरत होकर अपन व्यवसाय मे लग जायेगा, परन्तु इसके विपरीत उनकी दिनचर्या 
वंसी ही वनी रही जओौर उनकी प्रवृत्ति भक्ति, सत्संग, साधु-सेवा ओर ज्ञान-ध्यान में 
उत्तरोत्तर वटढती गई! वे व्यवसाय मं केम समय देने लगे ओर उनका अधिकतर 
समय साधू-संगत ओर निधनो की सेवा मं बीतता गया ! उनकी धर्मपत्नी भी साध सेवा 


म॒ उनकासाथ दतारही वहसध्वीस््नीभधी सौर पति की इच्छानुमार्‌ जीवन 
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व्यतीत करती थी । इस प्रकार की अवस्था देखकर रघुजी ते रविदास को बहुत 
समज्ञायरा, प्रताडना दी ओर वुराभला कहा कि वहु व्यवेसायकी गोर ध्यानदे। 
परन्तु रविदास पर इरः प्रताड्ना का कुष प्रभाव नहीं पड़ा । आगे चलकर 
भवतमालं में संत नित्यानंद नं लिखा है : 


पितता तरस दबहु समस्एवं 
कूल करनी करि कच्छ न कमावं 
बहु आदर करि संत गोलावं 


मिले जो घर मं सब भुगतार्वं । 


इस व्यवसाय के कारण रविदास अपने परिवार तथा संबधियो द्वारा वियक् 
हुमा बालक समज्ञा जाने लगा। इस स्थिति का ध्यान कर रविदास भाव 
विह्‌वल दो प्रभ से पुकार करते हुए कहत ह: 


नर हरि प्रगटस्तिनाहो प्रगटसि ना हो दौन-दयाल 
जन मतही तं हों बिगरान, हों कछ ब्त बहुरि सयान 
परिवार विमुखं मोहि लागि, कष्ठु समुक्चि परत नहि जानि । 


श्रीराम चरण कुरील लिखते हँ कि रविदास जो भी घर मे पाते साधू-संतों 
की सेवा मेँ लृटा दिया करते थे । वह्‌ किसी भी दीन-दूखी या साधु को नंगे पैर चलते 
देख कर एक जोड़ा जते प्रति दिन दान किया केरते थे ।! उसके पिता ने चमड के व्यापार 
मे बहुत पैसा कमाया था। जूते के व्यापार में वाराणसी का नाम प्रसिद्ध थाजहां 
तिल्ले ओर जरी वाले जूते बनाये जाते थे । संपत्ति को इस प्रकार लुटता देखकर 
उनसे रहा न गया ओर रविदास को धर सेनिकाल दिया ओर अलग घर बनानं 
के लिए अपनेघरके पीठे थोडी जगह दे दी । प्रियदास ने लिखा टै कि 
वद्र अपने घर के पिछवाडे ही फूस की पड़ी बनाकर अपनी पत्नी 
के साथ रहने लगे । जता बनाना ओर गांठना या मरम्मत करना ही इनका व्यवसाय 
था। उसी से वे अपनी जीविका चलाते थे। सादा ओर संयमी जीवन ही उनका आदश 
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था! सेवाओरभक्तिकात्रततोवेलेही चूफेथे। जूते का काम वे व्यवसायं या 
व्यापार की दृष्टि से नहीं करते थे । अनन्त दासजी लिखते है: 

बडो भयो तब न्यारा कीनो बारे जआवेसोबांटि न दीनो 

शखरा बावरो के पलिवारेकक्‌ न कहु यो रंदास विचारं 

सीधो चाम मोलि लं आवे ताकि पनही अधिक बनावे 

ट्टे फाटे जरवा जोड मसकत करि काहुन निहारं ¦ 


आध्यात्मिकता को लक्ष्यं करके नित्यानंद लिखते हैँ कि वह्‌ केवल जीवन-यापन 
के लिए ओर साधुओं को सेवा निमित्त कमाते थे : 


नफा मिलं तोप कूरं हरि संतन सनमान 
परमं भागवन जन भयो भो रविदास सुजन । 


पितासे अलग होने पर वहू नितांत दरिद्रता का जीवन व्यतीतं करने लगे, 
फिर भी उन्होने सुकृत नहीं छोडा । उनकी इस प्रकार कौ अवस्था को देखकर उसके 
परिवार के लोग हंसौ उड़ाने लगे। इसका संकेत उन्होने अपनी वाणीम दियाहै: 


दारिद्र देखि सभको हषे एसी दसा हमारी 


इतना होते हर भौ उन्होने श्रपने सुकृत से मुख नडं मोडा । इस विषय सें 
एक किवदन्ति प्रसिद्धहैकिएक वार उनकी दरिद्रताको देखकर एक साधु ने उनको 
एक पारसमणि लाकर दी, तो उन्होने साधको पारसमणि छप्पर में खो दने को 
कहु दिया । साधू चला गया ओर 13 मास पश्चात्‌ फिर आया, तौ उसने पारसमणि 
के वारे मं पूछा । इस पर रविदास ने उत्तर दिया कि जहां रख गये थे वहीं देख लो । 
यह्‌ गुरु रविदास कौ निस्पृहं जीवन क्ांको का प्रमाण है) इन्होने बिना 
अजित किये धन का उपयोग नहीं करना था जो संत के आत्मोस्मं का एकं साधन था । 
कृटूते ह वह साधु स्वयं भगवान ये । 


सन्त रविदास का चमत्कारिक जीवन 


उदार स्वभाव, निस्वृह्‌ जोवन ओर प्रभावघ्ाली व्यक्तित्वके कारण स्लोपडीमं 
रहकर जूते मरम्मत करत हुए भी रविदास ने समस्त भारत मं ख्याति प्राप्त की 
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थी । क्म॑काण्डी ओर वर्णाश्रम क पुजारियो को यह्‌ वातं कहां सहेन हो सकती थी कि 
एक चमार भी ब्रह्यज्ञानी बनकर सदगुरु को उपाधि धारण करं । लोग उन्द्‌ अपने 
समय मे ही अवतारी पुरुष मानने लगे थे । महान आत्मायं चमत्कारो कद्रायादही 
अपने प्राकट्य का संरेश देती है । परन्तु ये चमत्कार साधारण तांचिक जाद्‌-टेने 
नहीं होते । इन असाधारण घटनाओं के द्वारा परमात्मा की असीम-शक्ति क प्राकट्य 
होता है, जिसकं लिए कु भी असंभव नहीं है । सक्ति का यह प्राकट्य उपयुक्त देह्‌ 
कृ माध्यमसेही होता है। जिसके अधिकारी संत होतेह 


भगवत-शक्ति का प्राकट्य यदि असंभवदै ता हम सतो को केवल ववाज- 
स्‌ धारक अथव! नस्गिक्‌ ओर अनियंधित कवि कह सकते ह । सतो की यह्‌ विशेषता 
थी कि उन्होने असंभव को संभव बना दिया आर हृट्धमिता को सत्य के दश्थंन करा 
दिये! इसलिए पंडितो को यह कंसे सहन हो सकता था कि रविदास को अवतार कहा 
जाय । परिणामतः वाराणसी के पडी मे इनक प्रति बिर.ध-भावना प्रारभ हो 
गर्द्‌थी । इस विरोधके विषयमे अनेक किवदतियां प्रचलित है, जिनका संकत 
कभी-कभी रविदास ने अपनी कवाणियों मं कियाहेै। 


रविदास अपनी पर्णकृटी मे त्रठकृर नित्य सत्संग ओौर भजन करने तग 1 जच 
वहां भीड इकट्टी होने लगी तो उन्हुनि मानव-समानता कं विषयमेंभी उपदेश 
देना प्रारम्भ कर दिया ओर साथ-खाथ स्वामी रामानन्द के ्रतिकारी विचारों का 
भी प्रचार प्रारम्भ कर दिया । उनकी ये पंञ्तियां इसका प्रमाण : | 


जन्म जाति र्‌ छ{ड्कर, करनी जान प्रधान 
इ्यो वेद को धमं हे-कृहै रविदास बखान । 
ब्राह्मण खतरी वेस स्‌ढ, रविदास जनम तं नाहि 
जो चाहु सुबरन कऊ, पावर्ई करमन माहि । 
रविदास जन्म के कारनं होत न कौठ नीच 

नर क्‌ नीच करि डारि है ओ करम कौ कोच, 
जन्मना जायते श्र : संस्कार द्‌ द्रीजोच्यते 
वेदपाठी भवेत जिप्र : ब्रह्म जानाति ब्राहमणः! 
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रविदास समाज-सृधार क लिए सत्य का प्रदर्शन करते रह ¦ वे मानते थे कि 
जन्म से शूदर नहीं मनुष्य पदा होता है । अतः उसकी पूजा मुणो कं कारण होनी चाहिए- 
जाति अथवा जन्म होने के कारण नहीः- 
रविदास ब्राह्‌ मनं मति पृजिषए, जड हदे गुन हीन 
पजि चरन चंडाल क, जउ होठं मुन परवीन । 
कारण : ब्रहम को चीन्ह बिना ब्राहमण कहलवाना दुराग्रहसे क्मनहीहै। 
क्या गोस्वामी तृलतीदास की इस चौपा्दमंभी यदी बात कही गई? 
पृजिय विप्र ग्यान गुन हीना 


निनि संद गुन म्यान प्रनीना। 


एसे अनेक प्रमाणरहंकि उस काल मं उच्च बणं कं लोग इस प्रकारकी बाते 
सहन नहीं करते थे । फिर भी रविदास की ख्याति से प्रभावित होकर चित्तौड कौ 
साली रानी ने इनको अपना गरू स्वीकार कृर लिखा, गेर्योकि उनके घानदान मं पहले 
से ही वैष्फव-भक्ति का प्रचारदहो रहा था। इस सम्बन्ध में प्रियदास अपनी परिचर 
(परिव ) को अन्तरगत लिखते हः * 


बसत {चतड मांडा रानी इकू साली नाम 
नास सिन कान खाला जानि शिष्य भरं हे। 
संग हृतं विप्र सुनि छिप्र तन आगि लाम । 
भागो मत्ति नृप भीर अगं सब गई हे, 

वसे हुः सिंहासन पे आई कं विराजं प्रभ 
पढ़ वेद बानी पे न अये यह नई है । 

पतित पावन कीजियं प्रगट आजु 

गायी पद गोद आई बेर भक्ति लर्दहै । 


#* रित्दी साहित्य का इतिहास । 


5 6 संतं रविदास 


इस पद सं एसा प्रतीत हता है कि ज्ञाली रानी के उनके शिष्य बनने पर उच्च 
व्णके लोग ओीरभीउग्रहो गये। एक चमारके द्वारा धर्मोपदेश से खिन्न होकर काशी 
नरेश बीर सिंह बधेलं से लोगों ते शिकायत की कि एके शूद्र भगवान की पजा कर 
रहा है ओर धर्म-प्रचार करता है । बीर सिह बधले का भी यही विचारथा किं योग्य 
(अधिकारी) को ही धर्म-प्रचार करना चाहिए, क्योकि धमं प्रचार केवल व्े-विशेष 
का कमं था। 


अपृज्याः यत्र पृज्यन्तं पज्य पृजाव्यतिक्रमात्‌ 
वयस्तव प्रवत्तन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्‌ । (भक्तमाल) 


इसलिए उसमे संत रविदास की अधिकारिकता की परीक्षा तेने का निश्चय 
किया ओर दोनो पक्षो को शास्त्राथं के लिए बृलाया । बहुत बड़ी संख्या मं श्रोता की 
भीड लग गयी ¦! रविदासजी के तर्को कं सामने पंडितो का प्न निर्बल सिद्ध हआ । 
पंडितो ने अपना पक्ष कमजोर होतं देख यह्‌ प्रयास किया कि कोई निर्णयही नहो सक । 
एसी स्थिति मं जनता को इच्छानुसार भगवान का सिंहासन मंगवाया गया ओर 
दोनों पक्षों को इस सिहासन पर विराजमान मूत्ति का श्राह्ान करने कं लिए कषु 
गया । शतं यह्‌ थी कि जिसके आह्वान पर मृति उसकी गौद मे आकर बैट जायेगी 
यही पक्न विजयी घोषित किया जायेगा । साथ-साथ यहुभी घोषणाकी गर्दकि 
पराजित पक्ष विजयी पक्ष को सिंहासन पर बैठा कर नगरमे घुमायेगा । पंडितो ते 
अनेक प्रकार कं मो से मृति का आह्ान किया, परन्त्‌ मृति मे कोई स्पन्दन अभि- 
लक्षित नही हओ । इसके पश्चात्‌ रविदास ने भाव-विभोर होकर भगवान की स्तुति 
की । उनकं आह्वानं पर मृति अकस्मात उनको गोद मे आ गई । रविदास विजयी 
घोषित हए । पंडितो को रविदास को सिंहासन पर बैठाकर नगर मं घूमाना पड़ा ¦ 
रविदासजी कां निम्नं पद इस्घटनाका साक्षी माना गया: 


एसी लाज (लाल) तुम बिन कन्‌ करं 

गरीब निषाज्‌ गुसर्ईयां मेरा माथे छतर धर 

जाक छोति जगत कड लागे ता पर तुह ठरे 
नीचहु ऊच कर मेरा गोबिन्द काहु तेन डरं 
नामदेव कबीर तिलोखन सधना सेनु तरे 

कहि रविदास सुन रे सतह हरि जीउते सभं सर ¦ 
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इसके पश्चात्‌ राजा बोरसिह ने संत रविदास का गुरुवत्‌ सम्मान किया 
ओर उठकर चरण-स्पशं किया ओर सेवा सत्कार कं साथ उन्हे विदा किया। इस 
घटना के पश्चात्‌ रविदासजी कौ ख्याति ओर भी बढ़ गई, यहां तक कि उच्च वर्णं 
के लोम भी उनको चरण-वन्दना करने लगे । रविदासजी ने भ्रम्‌ भक्ति की 
अद्भत महिमा बताते हए उप्त स्थिति का वणन कियाद ; 


अब विप्र प्रधानतिहि कर्हि ङंडउति । 
तेरे नाम सरनाई रविदासनुदासा 
हूरि जपत तेड जना क वलासपति 
तास समतल नहा आन कोऊ 
जाके कटभ के डु सभ ढोर दुता 
फिर अजह बनारसी आस-पास 
आचार सहित निप्र करहि डंडउति 
तिन तनं "रविदांसः दवासानुदास । 

उन्होनं विह वल होकर यह्‌ पद भी कहा दै : 
आयो-आयो हौ देवाधिदेव तुम सरन आयो 
खल सुख क, मूल जाको नहो समतल 
सो चरन मलं पायो । 
लियो विविध जोनि बास जम की, अगम त्रास 
तुम्हरे भजन बिन ध्रमत फएिरयो ।। 
माया मोह काम विषय लंषट निकाम यह 
अति दुस्तर द्र तभ्यो, 
तुम्हारे नांव विसस छांडिए आन आस 
संसारी धमे मेरो मन न धोजं 
रविदास दास को सेवा मानहु देब 
पतित पावन नाम आज्‌ प्रगट कोजं । 


भक्त पलदुदास ने भी इसका समर्थनं कथाह: 


नहातं त्रिकाल रोज पंडित अचारी बडे 
सदा पट बसतर सुत अंग न लगाई है 
पूजा नवेद आरती करते हुम बिधि विधान 
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चंदन ओं तलसी भली भांति से चढ़ाई है 
हारे हम कुलीन सब कोटि कोटि कं उपाय 
केसे तुम ठाकूर हम अपने हुं न पारईहैि 
पलट्दास देखो रीञ्न मेरे साहब की 

गये हँ कहां, जब रविदास ते बुलाई हे 


ट्स कथा सं यह्‌ निष्कषं निकलता है कि रविदास अपने जीवन कालम 
एके सिद्ध पुरुष ओर ध्मपिदेशक कं रूप मं यश प्राप्त कर चुके थे ¦ उन्दने कोई योग 
सम्बन्धी सिद्धयो की साधना नहीं कौ थी वेतो केवल भक्ति ओर सहज-साधना के 
दारादहीसिद्धहो चक थे। पूणं संत सिद्धियों क पीछे नहीं फिरते ओर न चमत्कार 
करने की इच्छा ही रखते हैँ । ये सिद्धियां तो आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार 
होने से स्वतः प्राप्त हो जाती ह । हठ योग द्वारा प्राप्ठं सिद्धियां इच्छा-बीजं के रहने कं 
कारण विनाश का कारण बन सकती ह संतो कौ शक्तियां इच्छा-बीज के विनाश होनं 
पर ही प्राप्त होती दै जिसका वे निश्चित होकर परोपकार मं ही उपयोग करते है | 


लाली रानीकं वारम भी एक वेचित्तयवृणं कथा कही जतीरहै । ज्लाली रानी 
दारा रविदास को युर माने जानं क पश्चात्‌ ब्राह्मण वगं मे खल्ली मच गई किएक 
उच्च कूल को रानीने एके चमार को गुरू मान लिया । इख पर घबराकर ्आाली रानी 
ने रविदासजी से अभ्रयदान की प्रार्थना की भौर उन्ह चित्तौड गढ़ बलाया } `उन्हौतं 
कबीर भ्रादि वृद्धे संतो से परामशं लेकर चित्तौड जाने का निश्चय किया | 


आज्ञा लई कबोर को, पनि हरि आज्ञा दीनं 
रमन मतौ चित्तीड को, जन रंदासर तब कौन । 


काली रानी के निमंत्रण पर जब वहु चित्तौड गढ़ पहुचे तो रानी ने उनका भव्य 
स्वागत किया ओर उनके आगमन के उपलक्ष्य मे एकं बडा प्रीतिभोज देने का शयोजन 
किया । ब्राह्मणों ने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परन्तु रविदास जी कं साथ एक 
पक्ति मे बंठकर भोजन करना स्वीकार नहीं किया । इसलिए उनको अलग रसोई बनानं 
क लिए कच्चा-सीधा द्‌ दिया गया । भोजन तैयार कर जव ब्राह्मण लोग एक पंक्ति 
मे बे ठकर भोजन करने लगे तो, उन्होने देखा कि हर दो ब्राह्ममो क बीच मे रविदास जी 
बठ हैँ । इस अलौकिक शूप को देकर ब्राहमण चकित रह गये । उसके पश्चात दी 
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गरं रविदास ने अपनी छाती को त्वचा फाड़कर उसमे स्वणे-यज्ञोपवीत दिखाया अौर 
जपने को सच्चा ब्राहमण या ब्रह्यलीन प्रमाणित कर दिखाया । इस सम्बन्ध मं त्रिवदास 
जी लिखते टै: 

गई घर दाली पनिं बोलि के परयो अहो 

जे प्रतिपालौ अब तसे प्रतिषालिए) 

आपह पधार उन बहुधमन पटवारं 

विप्र सुनि पाव धारे-सोधोौ दे निवारिए 

करि के रसोई द्वज भोजन करन बठ 

द्‌ वेद्वं मधि एक यौ रविदास को निहारिए 

टेखि भई आख दोन श्चं सिख लाखे भए । 

स्वणं को जनेऊ कादयो, त्वचा कोनी न्यारिए्‌ । 


मेत मरीबदास ने इस वात का समयेन किया है: 


रंदास रंगोला रम है, दिए जनेऊ तोड 
जग्ग जोनार चोले चरे, एक्‌ र॑दास एक गोड । 


यह्‌ कहानी भक्तमालम दी गर्ईहै। इससे हम कभी निष्कषं निकाले, परन्तु उस 
समय एक्‌ अन्त्यज ओर शूद्र को गृरु ओर संठ मान लेना एकं अ तंकं के अतिरिक्त कू छ 
नहीं था} इस कथा का वणेन विलसन महोदयन भौ कियाहै। 

गुरू रविदास कं यश को सूचित करने वाली बहुत सी जनश्नूतियां पचलित हैँ । 

एक जनश्ृति क अनुसार उनके आश्रम मे कथा-कीर्तन हुआ करता थः, जिसमे श्रद्धालु 
भक्तो कौ भीड़ लगी रहती थी । एक बार एकं धनवान सेठ भी कथा सुनने आये । कभा- 
कीर्तन क उपरान्त भक्तों मे उस कूडी (कठोपी) से चरणामृत को लेकर बांटा जाता 
था, जिसमं मूर रविदास चमड़ा भिगौते थे । सेठ ने चरणामृत तो ले लिया, परन्तु उसे 
पीने की बजायसरके पीस फंकदिया। चरणामृत का कछ अं उसके. कृपडों 
पर पड़ गया । सेठनं धर जाकर उन कपडो को अपवित्र जानकर एकं भंगी को दान 
कर दिया । भगी ने ज्यो ही उन कपडो को धारण किया, उसका शरीर कांति से चमकनं 
लगा ओरसेठको कोठ हौ गया । जब सेठ को ध्यान आया कि उसने किसी सतृपुरुष 
का अनादर किया है, जिसके कारण उसे यह्‌ कष्ट उठाना पड रहा है, तो दुख्ली हूवैकर 
रविद्धासजी कौ शरण मं गया । उदार हदय रविदाप्तजी ने सेठ को क्षमा कर दिया 
ओर वहु पिर से स्वस्थ दहो गमया) 
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एक अन्य कथा के अनुसार रविदासजी एक वार कूम्भपवं कं अवसर पर प्रयाग 
मये । मेले मे द्र-दर के संत, ब्राह्मण राजा ओर जनता भारी संख्या मं उपस्थित थं । 
वहां उन्ह उपदेश देते ओर सम्मान प्राप्त करते हुए देख पंडित लोग चिढ़ गयं । पंडितो 
ने शास्त्रा क लिए उन्हरं ललकार, परन्त्‌ वाद-विवाद मे जब उनकीपेश न आईतो 
उन्दने एक शतं रखी कि दोनों.पञ्न शािप्राम को लेकर गंगा में बहार्येगे । जिसका 
शालिग्राम संगाके ऊपर सरेगा वही सच्चा प्रमू-भक्तसिद्धहोगा। मुर्‌ रविदास कं 
हाथो द्वारा बहाया हु शालिग्राम तरनं लगा । 


आचय थ्वीसिह्‌ आजाद कथाको बढ़ाकर अगे कहतेहैँकिंगृर्जीने इस 
शवं को मानने से इन्कार कर दिया कि शर्ते लगाना संतो का काम नहीं है। जौ सच्चं 
हदय से प्रभ को उपासना करते ह प्रम्‌ उन्हींकाहौ जाता है। भगवतपूजा अर 
उपदेश दना केवलं ब्राह्मणों काही काम नहींहै। यहतोप्रभुकृपासेहोतादै। अपि 
अपने शालिग्राम की पूजा करे, मेरा शालिग्रामतो मेरी पथरी (सिल) ही है। जिस 
पर मेरी रोजी चलती है । परन्त्‌ जब ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़े रहे तो उन्होने कहा 
कि अच्छा पहले म अपने शालिग्राम को गंगा में डालो फिर मं अपनी पथरीको 
गंगा मे डालूंगा । सभी शालिग्राम गंगा में डूब गये, परन्तु गुर रविदास की पथरी 
पानी मे तैरने लगी । इससे उनकी ख्याति ओर अधिक फः गई । 


इसी संद से दक दृसरी कितरदन्ती उस प्रकार है--गुर रविदास एक बार मेगा 
तर पर बेठ “राम नाम" द्वारा भवसामरसे पारहोनेका उपदमद रहथ । कृ 
ईष्यलि व्यक्तियों ने उन्हूं नीचा दिलवाने के लिए बीच में टोक कर कंहा-महाराज 
भवसागर” से पार होने कौ वात तो दूर रही, जराएक पत्थर कोतोधारारमे तंरा 
कृर दिखाओ । कहते हैँ कि रविदास जी ने एकं पत्थर की शिला उठाई ओर उस पर्‌ 
राम” लिखकर जल में छोड दिया । लोग चकित रह गयं किं शिला सचमुच ही 
जल कं ऊपर तेर रही है । उपर्थक्त घटनाएं किसी-न-किसी रूप मं अवश्य षटठी होंगी । 
रविदासजी की अपनी वाणी मं उसका सकत है: 


नापरा संत रविदास कह र 

ग्यान विचारि चरनं चित्त लावे, ह रिकोसरनि रहे र 
पाती तोड़ पजि रचावं तारन तरन क< रे 

मूरति माहि बसें परमतुर, तो पानी माहि तिर 
मठो माया जग उहुकाया, तोनितष वहै र्‌ 
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इसी प्रकार की एक ओर कथा प्रचलित है कि एक वार एक ब्रह्मण किसी 
पव पर गंगा स्नान के लिए जाते हए रविदासजी कं पास अपनी टूटी हुई जूती 
मरम्मत करवाने आया । उसने जूती सरम्मत करनं कं बदले मं उन्हं एक 
दमडी देते हए कहा, “भक्त जी चलो गंगा स्नान कर पवें का पण्य प्राप्त करे ।* 
रविदासजी ने कहा, “देवता मै तो गंगा माई कं नित्य दशन करता हूं ओर 
घर बैॐ ही गंगा स्नान के पुण्यका लाभ प्राप्त करताहूं । मनवचंगातो कठीततीरमे 
मगा", परन्त्‌ फिर भी यह दमडी (चौथाई पसा) मेरी ओरसे गंमामार्ईको भेट 
कर देना" पंडित ने गंगा तट पर रविदास की भेट चढ्ाने को जसे ही हाथ उठाया 
तो गंगा ने मूतिमती होकर हाथ बढ़ाया ओर भंटस्वीकारकरली गौरसाथही 
एक रत्न-जटित सोने का कंगन देते हृए पंडित से कहा, “यह कंगन भट की स्वीकृति 
स्वरूप भक्त रविदास को दे देना ।”* ब्राह्मण यह्‌ सब देखकर विस्मित रह्‌ मया, 
परन्त्‌ उसके मन मं बेरईदमानी आ गई ओर उसने लौटकर यह्‌ कंगन एक बनिये 
के हाथ बेच दिया। किसी तरह इस अद्भुत कंगन की बात राजा क कान तक्‌ 
पहुंच गई । राजा ने जब यह कगन मंगवाया तो उसको अलौकिकता को देखकर 
चकित रह गया -उसने यह कंगन खरीदकर अपनी रानी को भेट कर दिया । रानी 
ने यह्‌ कंगन पहन लिया ओर प्रसन्न होकर उसी प्रकार के द्‌सरे कगन के लिए हठ 
कर प्री । राजा ने कंगन बेचने वाले ब्राह्मण को दरबार में बलाया तो ब्राह्मण ने सारी 
कथा कहु डाली । तब राजा ब्राह्मण को लेकर रविदास जी की कटिया में गया अौर 
विनीत भाव से रानी कं हठ की बात कहकर वैसे ही एक कंगन कं लिए प्राना की 
ग्‌ र रविदास तो सभी कूछ जानते थे । उन्होने अपनी कंडी मे हाथ डालातो कंगनों का 
एक गृच्छा बाहर आ गया । राजा ने एक कंगन चून लिया जिसमे गंगा का रेत लगा 
हुआ था । रविदास जी क जीवन मे इस प्रकारकौ घटनाएं षटती रहींथीं। उसी से 
आकृष्ट होकर भारत के सभी शत्रो सं साध्रु-संत ओर श्रद्धालु-भक्त उनके दशंन करने 
ओर उतक उपरेशोका अपृ-पान करने क लिए आने लगे | ज्ञाली रानी भी संभव 
है इसी प्रकारकी ख्याति पृनकर बनारस आईं 
(चमत्कारो के साथ कुछ श्रत ओर जनश्रतयां सदा जुड़ी रही है, इस विषय 
मे व्यक्तित्व प्रकरणम भीकूछप्रकाश डाला गया है) 
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रविदास का सभकालीन ओर परवर्ती सन्तो म्‌ स्थान 

रविदास क महान व्यक्तित्व, उदार विचार एवं भक्ति-साधना से तत्कालीन 
जन-साधारण ही नहीं अपित्‌ संन, धन्ना ओर नानक जैसे विख्यात सत ओर साधक 
भी प्रभावित थे इन संतो ने मुग्ध होकर रविदास कौ भक्ति को महानता का गुण- 
गानं किया है । इनकी परस्पर भेट, विचारों का आदान-प्रदान, सत्संग, प्रक्ेदन आदि 
समय-समय पर होता रहा है । सत्संग को संतो ने साघना का एक प्रमुख साधन माना 
है । संतो को मंजिल एक थी ओर वे एक साथ आनन्द के गीत गाठे-गातं उस तक 
पहुचाना चाहते थे । जिन संतो ने पहले कष्ट सहन कर रास्ता दिखा दिया उनक 
पद चिन्हों पर चलकर आगे आने वाले संत भी कृताथं हो गये । संतो का गुरु पद 
इसौ आधार पर निर्धारित होता हे । 


संत कनीर संत मत क प्रवतक कहु जाते हैँ । उनकी प्रतिभा, ज्ञान ओर उनकी 
अभिव्यक्ति चमत्कारपृणं थी | कबीरने रविदास जी कौ साधनाकौ प्रशसाकी टि 


साधुन में रविदास संत है, सुपच षि सो सानिया 


टिन्दु-तुक दुई दोन ब॑ने ह, क नही पह्चिानिया । 


(+ 
च 


उधर रविदासजी ने भी उच्च कोटि कं संतो मे कबीर की भूरी-भ्री प्रशंसाकी है: 
( 1) तिहरे लोक परसिद्ध कबीरा । 
( 2) नामदेव कनीर तिलोचन, सधन सेन्‌ तरे 


(3) हरि के नामं कबीर उजागर 
जनम-जनम कं कारे कागर । 


(4) निरगुण कं गृण देखो आई 
देही सहित कबीर सिधाई । 


इन पंक्तियों से पता चलता है कि कबीर साहब के अन्तिम काल में रविदास 
जी अपनी साधना मे निमग्न थे ओर उनके सामने ही कबीर का अन्तर्धान हौ चुका 
था । कबीर पहल सिकन्दर का विरोधं करने के कारण ओर फिर अपने अन्तिम 


चमत्कार के कारण बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। संत लोगएक दूसरे की 
आलोचना नहीं करते-महान होते हृए भी कबीर रविदास जी की प्रशंसा करते हैँ | 
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जबकि रविदास जी उन्हं गुरु समान कट्कर पुकारते ह। कबीर साहब ने भुर 
रविदास को “साधून मे संत" ही नहीं कहा, उन्होने उन्हे ध्रुव, प्रह्वाद ओर शुकदेव 
जसे उच्च कोटि के भक्तों से गिनाते हृए उनकी महानता का परिचय दिया हैः 

सुख सागर मं आय कं मत जा रे प्पासा 

अजंहु समस नर बावरे जम करत निरासा \। 

निरमल नीर भरे तेरे आगे, पीले स्वासो स्वासा । 

मग-तष्ण( जलं, छाडि नावरे, करो सुधा रस आसा \! 

घ्र, ग्रह्टाद, शुकदेव पिया, मोर फिया रविदासा । 

प्रमहि संत सदा मतबालः एक प्रेम को आसा \ 

कहे कीर सुनो भई साधो सिर गई भय को नासा \; 


भक्त संन काभी एक पद दृष्टव्य है: 
वेदहि स्‌ढा शास््रहि सूढा भक्त कहां से पडानी 
ज्या-ज्या ब्रहुमात्‌ हो ठः, टो साके न मानौ! 
गुरुड चड़ जब विण आया साच भक्त मेरे दोहो 
धन्य कबोर धन्य रोहिदासः, गावं सना न्हानो । 


इसमे संन भक्त ने करवीर ओर रविदास की भक्तिकी प्रशंसाकी है । भक्त सैन 
करेत-कवीर अरु रंदास संवाद की रचना सन्‌ 1503मेमानीगईहै। संभवहै 
यह्‌ संत अन्नतदास को लिखी हुई हो । डा ° राम कमार वर्मा क अनुसार यह्‌ कहानी 
सर्वगोटिका वानी नौ हजार' से ली गई है जिसमें श्री अनन्तदास की लिखी हूर 
कबीर साहब का परिचई्‌ भी टह! इसमें प्रष्नोत्तर के रूप मं दोनों संतो 
क ब्रह्य के निराकार तथा साकार भक्ति की चर्चा है । इसमें कबीर ओर रैदास का 
वंष्णव सम्प्रदाय से निकट संबंध तथा रामानुज से रामानन्द तक का विशिष्टाद्वैत- 
वाद परपरा का प्रभाव प्रदशित किया गयाहै। गुरू रविदास के जीवन्‌ का अधिकतर 
परिचय भक्तमाल ओर अन्नतदास की परिचर्ईमे ही मिलता है। रामानन्दी संप्रदाय 
को इस पर छाप है । कबीर निर्गुण-निराकार की उपासना करते थे ओर रामानन्द कं 
शिष्यो मे सवस अधिक प्रतिभाशाली जौर ख्याति प्राप्त थे | दसलिए भक्तमाल कं 
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लेखक गौर संत अनन्तदास उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । परन्तु इसके साथ दही 
उनको अपनी सगुण साकार भावनाका प्रतियादन भी करना था। अतएव इसमे 
रविदास जी कबीर कं निर्गृग-निराकर के विचारों से एक बार सहमत तो हो जाते 
है, किन्त्‌ सगुण-साकार कं विना उनका काम नहीं चलता । रविदासजीकीजौभी 
वाणियां गृष््रन्य बाहवे दी गई हैँ 3 सभौ यद्यपि तिगंण-निराकार का प्रतिपादन 
करती है, तथापि उनमें भी लोग सगण की भावना का दशन करना चाहते हँ : 


` निर्गुण का गुण देखो आई 
देह सहित कबर सिधाई । 


संत अनंतदास अपनी परिचई मे लिते दँ कि जब ज्लाली रानी को शिष्य 
बनाने का ब्राह्यणो ते विरोध किया ओर रविदासजी के दर पर धरनादिया, तो 
वांधवगढ़ से संन भक्त भी उन्हं समज्षाने आय थे। रविदास जी ने कबीर से सम्मति 
मांयने के लिए उनकं हाथो सरश भेजा था । ये पेक्तियां इसका प्रमाणर्है : 


भगत एक रंदास पठायो, सो कभीर को बृञ्जनं आयो 
ांमन पोलि हमारी परिह । देहु मतौ हम कषे करिह । ` 


इसी प्रकार धन्ना भक्त ने निम्नोक्त पद मे नामदेव कं साथ कबीर, रविदास 
भौर सैन ॐ भश्ति-मात ओर प्रसिद्धि षे प्रमावित एवं भेरित होकर भक्तिकी ओौर 
उन्मुख होने की बात कही है : 


गोविद-गोजिद संगि नाम देड मन लीणा 

आठदाम को छोपडो होइ लावोणा 

वुनना तनना तिञआगि बीति चरन कबरा 

नोच कला, जोनाहरा हयो मुनिज गडीरा 
रविदासु टुबंता डोर नौति तिर्हि ति-आगी माइभा 
परगट होडञा साघ-पंमि हरिदरसन पाडा । 

सेनु नाई बत करि ओ-हु घरि-घरि सुनि 
हिरदे बसि पारब्रह्म भगता रमाहि गनि 

इद विधि तनि जाररो उटि भगति लागा 

मिले अति गृ्इयां धन्ना बड़ भागा) 
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आचायं पृथ्वी सिह आजाद के अनुसार रविदास जी की भेटवार्ता गुरुनानक सं 
बनारस मं हृई थी । कू विद्वान यह्‌ भेटवार्ता अयोध्या में हई मानते हैँ । दोनो संतो 
के इस साक्षात्कार का समय स० 1555 वि०या सन्‌ 1495 माना गयाहै। इस 
समय रविदास जी 122 वषेकेथे। गुरु नानकटेवं की उदासीया दंशाटनका काल 
सन्‌ 1487 से 1522 ई० तक माना गया हे । उसी समय गुर्‌ नानक का कबीर कं 
साथ मिलन संभव है । संभव है कबीर उस समय वाराणसी छोडकर मगहर चले गये 
हो ओर वे वहीं उनसे मिलने गये हों । गुरु ग्रंथ साहब मं रविदासजीकी प्रशंसा 
लिखी गई है, परन्त्‌ वह्‌ गुरु नानक द्वारान होकर गरु रामदास ओर गुरु अजुन 

व द्वारा रचितहै। 


रविदास चमार उस्तति कर हरि कोरात निमव इक गाई 
पतित जाति उत्तमं मया, चारि बरन षपएपग अद 


रविदास ध्याय प्रतु अनूप, गुरव “नानक गोबिन्द रूपं । 
परवर्ती संतो न भी रविदास की खून प्रगंसाकीहै। देखिए : 


(1) रोहिदास चमार सब क्‌ उ जाने कथेरे गंगा देख 
--एकन्‌ाय 
(2) जनं रविराप नीच कूल ऊचा, ताङ्‌ तीन लोक सब जाणरं 
जन हु.रदापत' वे निरतं देश्या, तात उलो तगरे । 
-हरिदास 


( 3) अमृत राम रामायण पोपरा, ताथ अमर कबीरा कोया 


रांम रांम कहि राम संमांन' जन रविदास मिले भगवाना । 
-दाद्‌ 


(4) निवतिति त्रानदेव सोपान चांगाजो,मेरेजोकटहै जी नामदेव 
नागाजन मित नरहरि सनार, रविदास कबीर सगे मेरे ` 


-तुकाराम 
83-11/2(1)60024 1828-6 
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(5). राम रस पीयारे पीनाही आनंद होय 
ससे सैन पियौ रविदासा मीरा प्रेम बडाई रे) 
| -सेवादास 


(6) कबीर नामदेव पीया रविदासा, भवसागर की काटी पासा 
-कल्याणदास 


( 7) जन रविदास साधि सूरातन, विप्रन मार मचाईरे। 
-छोटे सुन्दरदास 
(8) भंटो जब रविदास कूं लीन्हो भजा पसरार 
हरि लीला रीक्चं नहीं अचरज कहौं अपार । 
-दयाबाई 


(9) पीया धना संन रविदासा सुखदेव पीयो अधाई 
अमर गुरू पीयो हुए निरभं अगम सुरति ठहराई । 
-दसरसन दास 
(10) पीया जन रविदास पुनि सुमरे सुखदाई रे 
पीया पियाला प्रेम का उर तपन बृज्ञाई रे*। 
-रूप दासं जी 


संत रविदास का व्यक्तित्व 
संत रविदास का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था किं उच्च वण ओर द्विज 
जाति के विद्वान लोग भी उनका सत्कार करने लगे थे । यह्‌ उनक अपन ही कथन से 
सिद्धहोताहै : 
आचार सहितं विप्र कराह ङंडउति । 


दुढ्‌ संकल्प, आत्मानुभव, भगवान मे अट्ट भक्ति ओर विश्वास के कारण उनमें 
हीन- वना लेश मावर भी नहीं थी । वह्‌ बेधडक अपना पैतृक काम करते ओर 
बेधडक ही भजन-कीतन ओर प्रवचन करते थे : 
रविदास ही निज हृत्यहि राखौ रानी आर 
सुकिरित ही मम धमं है तारेगा भक्पार 


#मृङं रविदास (आचाय पृथ्वी सिह आजाद) से साभार उद्धृत । 
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व्यवितत्व 
दया, दान, भक्ति ओर मानव-सेवा ही सुकृत है तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, 

द्ष्या | ओर द्वेष ही दुष्कृत हैँ । मुदु-स्वभाव, महान-विचार, आत्मानुभव 
आत्मविश्वास ओर आत्मसम्मान के कारण उनके अन्दर एक एसी प्रतिभा जाग्रत हो 
चुकौथीकिजो भी उनकं संपकं मं आताथा मंव्र-मुध हो जाता था । उनके विभव 
ओर चमत्कारो के कारण जाति-अहंकार का रंग फीका पड़ गया था! शक्ति, त्याग 
ओर स्तेय के कारण उनके मृख-मंडल की आभा आलौकिक थी । वे सीधा-सादा जीवन 
व्यतीत करते थे । हाथ का कमाया खाना, थोड में संतुष्ट रहूना, सुख-दुख में मन:स्थिति 
को समान रखना आदि उनके स्वभाव के अंग बन चूके थे । सत्य, अहिसा, दया, भक्ति 
ओर सेवा भी उनके स्वभाव में सम्मिलित थीं । सच्ची कमाई ओर सदाचार कं साथ 
उपाजित धन में से साधु-संतो की सेवा करना ओर दीन-हीनो से प्रेम उनकी स्वाभाविक 
वृत्तियां थीं । उनकी यह्‌ साखी इसका प्रमाण है : 

सत्त संतोष अर संयाचार जीवनं के आधार 

रविसस भए नर देवते जिन व्याग पंच विकार । 


पंच विकार काम्‌, क्रोध, लोभ, मोह ओर मद के त्यागने, संतोष ओर सदाचार 
का जीवन व्यतीत करने तथा सत्य का सेवन करने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता 
है ) संत सदा इन विचारों से तादात्मय रखते हँ । इसलिए उनकी आत्मानुभूति इतनी 
उच्चहो जतीदहैकि वे स्वयं-सिद्धटदो जते! संतोने कभी भी यौगिक-साधना कं 
द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने को कामना नहीं को, प्रत्युत भक्ति ओर भजन के द्रारा पर- 
मात्मा में अपने को लीन करके उस सवेशक्तिवान प्रभु को शक्तियों का रसास्वादन 
किया, जिसमं सभी ऋद्धि-सिद्धियां समाहित हैँ । इस अपार कोश का उन्होने कभी भी 
चमत्कार के रूप मं दुरुपयोग नहीं किया । आत्मसमपंण की वृत्ति के कारण इसे वह प्रभ 
की धरोहुर समश्चकर चमत्कारसंदूरहीरहे। उन्होनेजोभी किया प्रभ इच्छा से 
किया अथवा जो कछ हुआ वह्‌ प्रभ ने किया, वे तो केवल निमित्त मातर ये । 

आहार, निद्रा, भय ओर मैथुन पशुत्वं के स्वाभाविक गुण हँ । उनको नियंनित 
किये बिना कोई संत नहीं बन सकता । उनका निरोध उन्होने अपनी कामनाओं को 
भगवान को समपित करकं करिया । के गृहस्थ रहते हुए भी संसार से निलिप्त रहते थे । 
जल कं कमल को भांति उनका स्रभावथा । वे भवान कीअनुकपा के सहारे ही रहते 
थे जो आन्तरिक ओर बाहु.य दोनो शत्रुओं से रक्ना करने मं समथं दै । रविदासजी अत्यंत 
विनम्र थे कछ लोगों का विचाररहैकि नीचजाति में वैदा होने के कारण उनका 
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दस प्रकार का स्वभाव बन चुका था। परन्तु यह्‌ असत्य है । उनका आध्यात्मिकं उत्थानः 
तो प्रभुकं सामीप्यसे पहलेही हो चुकाथा, फिर हीन भावनाकाक्याप्रष्न रहा 
स्वयं उन्होने कहा है : 


नीचे से प्रभु ऊच किये हं कहि रविदास चमार ; 
सर्वोऽयम्‌ ब्राह्मणे लोके वृतेन तु विधीयते 

दत्ते स्थितस्तु शुद्रोभपि ब्राह्मणत्वं नियच्धृति । 
(चरित्र से सभी ब्राह्मण बन सकते हं अंत्यज भी 
-वल्येन-चरित्रबल से । ) 


हीन भावना भक्तिहीन ओर अविणश्वासी लोगों कं स्वभाव मे पदा होती है। अडियारः 
ओर अलवार तो अधिकतर उच्च वगं कं लोग ही थे, परन्तु उनमें तुच्छता का भावः 
आत्महीनता कं कारण नहीं था, प्रत्युत अंहकार हीनता के कारण था । 
संतो का विशेषकर रविदास का अपने को ओौछा-नीच-दीन-हीन ओौर बुद्धिहीन आदि 
कहना उनकी विनय ओर विनम्रता की पराकाष्ठा ओर भक्ति की चरमोन्नति कं 
कारण ही था । संत-स्वभाव कं अनुरूप उन्होने अपने से पहले भने वाले ओर समकालीन 
सभी संतो क प्रति सद्‌भावना प्रकट की है, क्योंकि वैष्णव-सम्प्रदाय मे संत ओर वैष्णवजन 
की सेवा भगवान के बराबर मानी गई है । बचपन से ही उनकी साधु-सेवा की ओर 
प्रवृत्ति थी । उन्होने किसी की भी कटु आलोचना नहीं की थी; वे सीधे-सादे वैष्णव 
भक्त थे, कबीर, नामदेव आदि की भांति क्रातिकारी नहीं थे । कबीर आदि संतोँने 
समाज कौ अधिकारपृणं प्रताडना की थी । वास्तव में जिस आलोचना की उस समयः 
आवश्यकता थी उसकं अभाव कौ पूति ही उन्हयैने की थी । 


सवाभाव 


वेष्णव परपरा के अनुसार मानव कं लिए ही नहीं जीवमात्र पर दया ओौर 
उसकी सेवा को भक्ति का आधार माना गया है । उसके बिना भविति के फल की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । क्योकि जिसके मिलन के लिए भव्त निरतर प्रत्न करता है उसकी 
ज्योति हर जीव में ग्पाप्त ह। इसलिए उसकी जीवों पर दया ओर उनी सेवां 
प्रभ कीसेवादहै, यही भक्ति आन्दोगनं का प्रमुख सन्देश था । 


संत रविदास का वहत्तर जीवनं 69 


इसके अलावा वैष्णवजनों ओर संत-महात्माओं को यथाशक्ति सेवा करना ओर 
उनका सत्कार संत का परम कतव्य है । रविदास ने तो इसकं लिए जीवन अपण कर 
दियाथा : 
करू दं डवत चरण पः 
तन-मन-धन उपरि वारू । 
रविदासजी कं पिता जृतों का अच्छा व्यापार करते थे। व्यापार मेँ अधिक-से-अधिक 
धन कमाने को तृष्णा ओर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है । रविदासजी को इस प्रकार के 
व्यापार में अधिक रुचि नहीं थी । ता द्वा धर से निष्कासन के पश्चात, उन्होने 
घर कं पिछठवाड़ एक स्लोपड़ी डाल ली थी ओर उसी में जूते बनाने ओर उनकी मरम्मत 
करने काकाम करते थे । मेहनत ओर ईमानदारीसे जो भी लाभ मिलता 
था उससे वे अपने परिवार का ओर अपना पेट पालते थे तथा साधरु-संतों कौ सेवा करतें 
थे । इस प्रकार वे श्रम करके हाथ की कमाईकाही उपभोग करते थे । उन्हूं मुप्त 
का माल नहीं चाहिए था। निम्नाकित पंक्तिथों से यह्‌ स्पष्ट: 


सम कई ईसर जानि कं जउ पूजहिं दिनं रन 
रविदास तिन्हीहु संस"र महु सरा मिलहि सुख चन । 
तत्कालीन जाति प्रथाकी प्रबलता के कारण रविदासजी का पाठशाला मं 
पढने का तो प्रष्न ही नहीं था-यहां तक कि अक्षर-ज्ञान भी संभव नहीं था । इसीलिए 
उन्होने केवल हरि कौ पाठणाला मेँ प्रेम-अक्षरही पढ़ : 
चलि मन हरि चट साल पड़ाऊं 
पंडित मुनि कोई डिग न बावे । 


परन्ते चिन्तन, मनन ओर सत्संग के द्रारा जो उनको सत्य का साक्षात्कार हुजा था 
उससे किसी भी शास्त्रसम्मत ज्ञान की तुलना की जा सकती है । उन्हं ध्म॑शास्तरो 
के तत्व कर पूरा ज्ञान था यहां तक कि वे इस्लाम के प्रचलित आचार-विचारों ओर 
निष्ठाओं से भी पूणेतः परिचित थे । आत्मा स्वयं सवेद है-आत्मानुभूति के लिए 
पुस्तकीय ज्ञान बाधक ही हो सकता है सहायक नहीं । भक्ति कं द्वारा आत्मदशंन सं जो 
उन्हें सहज की प्राप्ति हुई उसका लोहा विद्धान भी मानते हैँ । 


बट्क बीज जंसा ओकार परसूयो तीन लोक विस्तार 
जहां से उपजा तहां समाय सहज सुन्न मं रहो तुकाय । 
रविदास अपने पदों को गा-गा कर प्रवचन किया करते थे । उस समय की भक्ति-परपरा 
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के अनुसार भाव ओर हृदय के उद्गार काव्य भौर संनीत केद्वारा ही प्रदशित किये 
जाते थे । हाथ मे वीणा लेकर भविति-रस की संगीत लहरी को प्रवाहित करते नारद 
का स्वरूप इसी ओर संकेत करता है । अडियार ओर अलवार भी अपने इष्ट के प्रेम 
मे मधुर संगीत के साथ गाते हुए धूमते रहत थे । बौद्धो ओौर जैनो के निरीश्बर- 
वादं ओर शंकराचायं कं नीरस ज्ञान-ध्यान को इसी कारण उन्होने सहजम ही 
स्थानान्तरित कर दिया था । नामदेव, कबीर आदि भी उसी प्रकार के भक्त थे ¦ 
सूफियों को कन्वालियां भी लगभग उसी प्रकार का ही भाव प्रदशित करती है | 


संत रविदास निष्काम भक्त थे । उनके हृदय में कोई भी अभिलाषा नहीं थी । 
प्रभू-भक्ति मे ओतप्रोत भक्त कौ एक ही अभिलाषा कही जा सकती है कि वह भगवत 
परेम का निरंतर रसपान करता रहं । इसलिए भक्ति स्वयं ही उदेश्य है । यह्‌ वह्‌ 
प्यासदहे जो कभी नहीं मिस्तीओर जबमिटतीदहैतो प्यासा ही नहीं रहता! उसी 
क द्वारा चरमानन्द का अनुभव होता है । इच्छा मौर तृष्णा भक्ति मे बाधक होती हैँ : 


जब हम होते तब त्‌ नाहीं अब तृही में नाही, 
अनल-अगम जसे लहर मडओदाधि जल कवल जल माही 
भगति चितहूं तौ मोह दख शप्रापहि 

मोह चितहूं तौ मोरो मगति जाई 

उमयं संदेह मोहि रनदिन व्यापहि 

दीनकाता करू कवन उपा । 


उनकी इसी निष्काम भक्ति की परवर्ती संतो ने मक्त कंठसे प्रणंसाकी है 
रज्जव ने कहा है, “आदि मिली जयदेव कू रंदास समानी 1" 


संत रविदास को पद-रचना भगवत-भक्ति की मुक्त ग्रौरं स्वाभाविक अभिव्यक्ति 
थी । अतः कान्य ओौर छंद शास्त्र के ज्ञान की बात करना निरर्थक है । उनके प्रेम ओर 
भक्ति के भाव सहज ओर संगीतमय थे, जिनमें शास्त्रीय कृतिमता लेशमाद्र भी नहीं 
थी । उन्होने लोकभाषा को माध्यम बनाया था गौर उनकी भाषा सरल ओर जोक 
ग्राह्य थी । उन्होने गृढ़ से गृढ भावो को भी बड़ी सहज गौर सरल रीति से पेश किया 
था। नाभादास ने इसी कारण उनकी प्रशंसा की है । 
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कवि होने कं साथ-साथ रविदासजी क्रान्तिकारी ओर मौलिके विचारक भी 
धे । कूछ लोगों ने उन्हु वेदानुभामी भी कहा है, परन्तु एसा नहीं है । परंपरागत विचारों 
की धरोहर से कोई भी विचारक पूणयता मुक्त नहीं हो सकता । उन्होने लोकम जौ 
कुछ परपराशत प्रचलित देखा उसको सत्य कौ कसौटी पर परिमाजित कर प्रस्त 
किया । जो उन्हं ठीक लगा उसका उन्होने निभेय होकर प्रचार किया। भक्ति-ज्ञान 
ता पुरातन कालसं चला श्रा रहा था, किन्तु सत्ताधारी समाज की संकूचित भावना 
ने भेद-भाव उत्पन्न कर रखा था जिसे अडवारों, नामदेव ओौर कबीर ने दूरकरने का 
प्रयत्न किया था । गीता ओौर भागवत मं इष्ट-साघना ओर वणै-व्यवस्थानुसार कमं 
प्र अधिक बल था । इन संतो ने परमात्मा से सीधा संबंध जोडने के लिए नामस्मरण, 
आत्मसमपंण ओर दीन भावना का सहारा लिया । इन्होने एकेश्वरवाद, समानता ओर 
भक्ति के लिए सभी कं समान अधिकार आदि का समथ॑न किया ओर बाह्याचार तथा 
कम॑काण्ड को निरथंक घोषित कर दिया ! 


रविदास स्वभावतः मानवताभादी थं । आजकल कं समाज सुधारकों की तरह 
प्रचारक नहीं थे । इसलिए भक्ति क द्वारा प्रज्ञा ओर चेतना की पूणं अधिकारिता कं 
पराप्त होने के पश्चात भी समाज कौ दीनहीन-अवस्था, दुदंशा ओौर भेद-भाव उनकी 
आंखों से ओश्नल नहीं हो सके थं । उन्होंने अपने अनेक पदों में अपनी शोषित ओर 
दलित जाति को याद किया, जिससे उनका समदर्शी परमात्मा उनका उत्थान कर 
यह्‌ प्रमाणित करदे कि उनके कूल या जाति के लोग निरीह प्राणी नहीं है, उनमें 
भी परमात्मा के दशन हो सकते है, भगवान के दरबारमे सभीका भारईवारा दहै, 
सभी बराबर हैँ । यें भेद-भाव मानवकरत होने कं कारण ्ूञे भौर अमान्य है! 


उन्होने कहा था भगवान भक्ति मं है ! दरिद्रता ओर सामाजिक दीनता भवित 
मे सहायक हो सकते है-बाघक नहीं, क्योकि भगवत प्राप्ति अंहुकार को छोडे बिना 
नहीं हयो सकती ओर ज्ञान, विद्या, धन ओर भक्ति अंहुकार को बढ़ाने मे सहायक हौ 
जाते हँ ! उनक स्वभाविक उद्गार केवल सत्य कः प्रतिपादन करते थे, जिससे समाज 
सत्यमागे का अनुसरण कर सकं । यही स्वाभाविक सुधारक प्रवृत्ति है। उनकं चरि- 
बल ओौर आत्मबलके द्वारा ही मानवतावादी विचारों का प्रचार हु । वे गृहस्थ 
होते हुए भी सांसारिक मोहमाया सँ दर रहे परन्तु करुणावश सामाजिक दुःखो की 
उपेक्षा नहीं कर सक्ते थ । इसी कारण उन्ह कटुर-पंथियों से केधेष करना पड़ा 
ओर अन्ततः जीवन का बलिदान देना पडा, क्योकि वहु भगवान की सत्ता कोहर 
एक प्राणी कं भीतर अनुभव करते थे । 
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सममंहि एक्‌ रामह जोति सभ कहु एकह सिरजन हारा 
रविदास रामहि समन माहि ब्राह्मण हुई के चमारा । 


वं प्रभु-परायण, जातियता के कटरुर विरोधी, मानव समानता कं कट्रुर समर्थक, 
सवंहितकारी, स्वतंत्र चिन्तक ओौर उदार संत थे । संत प्रवर कबीर साहूव ने उन्हु 
साधुन मेँ रविदास संत" कहुकर उनकी महानता को प्रमाणित किया हैँ । 


वाणी सौष्ठव 


संत रविदास की जो वाणियां या पद प्राप्त हैँ, उनमें केवेल उनको आध्यात्मिक 
अनुभूतियों कौ ही अभिव्यक्ति है । चेतना कं इसी धरातल को छती हुई कभी-कभी 
व समाजिक भावनाएं भी सामने आ जाती हैजौो संत के भौतिक जीवन में 
कांटे कौ तरह कसकती रहती हैँ । उन्हीं का रूप आध्यात्मिक जीवन मं करुणामय हो 
जाता है, क्योकि संत द्सरो का दुःख अपना दुःख समक्षने लगता है । एसी अवस्था मं 
उसक उद्गार ओर भी अधिक भावृक हो जातं हँ ओर प्रताडनाकासरूपमभौ धारण 
कर लेते हैँ, भाव आलोचनात्मकं ओर रचनात्मक दोनो धाराओं के बीच में तरते 
रहत है ¦ 

संत रविदास मूलतः भक्त थे-कवि या साहित्यकार नहीं थे । उनका उदेश्य 
साहित्य सुजन नहीं था । उनकी रचनाएं तो उनकी प्रमानुभूति भौर रहस्यानुभूति की 
सहज सभिव्यक्ति थीं । यहु उनकी उद्वेलित अंतश्चेतना ही थी जो कभी-कभी अटपटी 
होकर भी अभिव्यक्त हुई, किन्तु फिर भी उनके भाव स्पष्ट ओर सुग्राह्य थे । जिस 
उहेश्य से उनकी अंतश्चेतना शब्दों मे स्पन्दित हई वही उनकी वाणी है । अतएव 
कान्य शास्त्रीय आधार पर उसका मालोचनात्मक विवेचन करना उचित नहीं । 
वह्‌ तो एसे साहित्यकार थ, जिनका अनुसरण करके नए शास्त्र बनाये जा सकते हैँ । 


संत रविदास को वाणीकीजो विशेषता है, उसं परवर्ती संतो, भक्तों 

विद्वानों ओर आलोचकों आदि सभी ने स्वीकार कियाहै तथा उसकी मुक्त कंठ 
से प्रशंसा की है । रविदास जी एक अत्यंत विनीत, रागद्वेष रहित, खंडन-मंडन प्रवृत्ति 
से विहीन, उच्च कोटि के संत, विचारक ओर कवि थे । उनकी वाणी सरल ओर 
सुबोध होती हुई भी कान्तिकारी विचारों ओर उस्कट भक्ति-भावना से पूणं थी) 
संत नाभादारय नेभी उनकी भूरिभूरिप्रशंसाकीटै : 

संदह प्रथि खंडन निपुण बानि विमलं रविदास की 

सदःचार सुति सास्र बचन अविरूद उचारो । 
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उनका वरण्यं-विषय विशद ओर उदात्त तो था ही साथ मे, अभिव्यक्ति भी उक्कृष्ट थी । 
उनकी शेली आडम्बरहीन थी । वियोगी हरि उनको वाणी को महत्व देते हुए लिखते 
है “महात्मा रदास को बड़े अचे घाट की वाणी है । प्रेम परा-भक्ति का करई शब्दों 
मे बड़ा ही विशद निरूपण उन्होने किया है । समता ओर सदाचार पर बहुत बल दिया 
है । भक्ति-रस का एेसा सुंदर परिपक्व अन्यत्र कम देखने को आता है । खंडन-मंडन 
कीओर उनका ध्याननहींथा। भाषानेभी भाव का मूकं अनुकरण किंया। 
अनेक जनपदों के शब्दों का उनकी वाणी में समावेश हुआ, फिर भीएकरस ही 
सवत्र प्रवाहित दीखता है । 


डा० नगेन नें हदय कौ सहज अनुभूति को शस्तो मं प्रतिपादित नीरस सिद्धांतों 
की अपेश्ना शरेष्ठ समक्षा है । इस आधार पर गुरु रविदास को एकं उत्कृष्ट कोटि का कवि 
सिद्ध क्या जा सक्ता है। इस विचार की पुष्टि करते हुए डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी लिखते है, “आडम्बर, सहज शैली ओर निरीह आत्मसमपंण के क्षेत्र मं रवि- 
दास के साथ कम संतो की तुलना की जा सकती है 1 यदि हादिकं भावों को प्रेषणी- 
यता कान्य का उत्तम गुण हो तौ निसंदेह रविदास के भजन उस गृण से समृद्ध हैँ, 
सीषे-सादे पदो मे संत कवि के हदय के भाव बड़ी सफाई सेप्रकट हए हैँओौरवं 
अनायासं हूदय को प्रभावित करते हैँ 1 उनका आत्म-निवेदन, दैन्य-भाव ओर 
सहज-भक्ति इसी श्रेणी के भाव पाठक के हदय मं संचारित करते है । इसी को काव्य 
में प्रेषणीयता का गुण कहते है ।" 


उनकी वाणी शब्दों ओर साखियोके रूपमे मिलती दहै साखियां उसके 
साक्षात ज्ञान का निरूपण" वे दृष्टा ह । उन्होने जौ कुछ अनुभवं किया या ज्ञान 
चक्षु स देखा, वहु अटपटी भाषा में अभिव्यक्त कर दिया । इसलिए साखियां साक्षा- 
त्कार कराती हूं मौर शब्द उस साक्षात्कार का विवेचन करते है, जिनसे रस की पूणं 
अभिव्यक्ति होती है । उनके दाशेनिक, धामिक, सामाजिक नंतिक ओौर अथिक 
विचारों की एक स्पष्ट ओौर पूणं रूपर्खा उनकी वाणी में मिलती है । उन्होने अपनी 
वाणी मं भारतीय दशेन के गूढ विचारों को सहज मे ही अभभिग्यक्त किया है । देखिए : 


माधौ भरम कंहूना विलाई, तातं दवेत भाव दरसःई 
कनक कुण्डल सूत पट जुदा, भुजंग श्रम जसां 
नल तंरग पाहून प्रतिमा ज्यो, ब्रह्मजोव दृति एसा 
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विमलं एकरस, उपज न बिनसे उदं अस्त वोॐ नाही 
विगताविगत, गतागत नाहीं वस्तु बसं सब माहीं । 
निश्चल-निराकार अति अनुपम निरभं गति गोबिर्ढा 
अगसम-अगोचर अक्षर अतरथ, निर्गुण अति आनन्दा । 
सदा अतीत ज्ञान विवजित, निविकार अविनाशी 

कहत रं दास सहज सुन्न सत जिवन मुक्ति निधि कासी । 


साहित्य 

उनकी वाणी मेँ विचारों का एक अद्भुत सामंजस्य है जिसका आकलन परपरा- 
गत दुष्टि से नहीं हो सकता । इसी प्रकार उनके कान्य ओौर साहित्य का मूल्यांकन भी 
परम्परागत शास्त्रीय ष्टि से नहीं हो सकता। जिस प्रकार उनके विचारो मं मौलिकता 
है, उसी प्रकार उनके साहित्य मे भी मौलिकता है । साहित्य में पहले कथ्य होता है 
ओर फिर उसकी अभिव्यक्ति । कथन ओौर कथ्य (ओौर वह्‌ भी अवणेनीय का कथन) 
ही विचारधाराओं की भिन्नताकाकारणदहै। उसी से अनेकों संप्रदाय बने है । गहन 
गौर रहस्यपूर्णं विचारों की सहज ग्राहय भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति ही काव्य का 
सबसे बड़ागृण है! कवि की भाव-भंगिमा के संध मे अनेक शास्त्रीय मत बनेहै। 
भावोंकी दृष्टि से भक्ति स्वयं एक रस है ओर भक्तिभाव ही भाव है । वह्‌ शगार 
भौर शांत नामक शास्त्रीय रसो की श्रेणी मे नहीं रा जा सकता । परन्तु ये दोनों 
एक साथ नहीं हो सक्ते ¦ ये एक रस की दो धुरियां है जिन्हुं निरति ओर सुरति कहते 
है; परन्तु इसमें भक्ति रस की पूणं भावना समाहित नही हो सकती । 

आराध्य के लिए अटृट प्रेम (सुरति) विरह की विकलता व॑राग्य (निवृत्तिः 
निरति), संतोष (त्याग), श्रौर निर्वेद (विचार शून्यता) भक्ति मे समाहित दै । भक्ति 
के अपने ही संचारी भाव हँ । शरणागति, दैन्य ओर अमषे भक्ति के संचारी भावदहं। 
शरणागति, भय से मुक्ति, आत्मसंतोष आदि की अनुभूति ओर हषेमिश्रित आह्लाद 
का भाव सदा भक्ति में विद्यमान रहता है ओर साथ-साथ एक आलौलिक आनन्द 
काशावभीचछिपा रहता है, जो करुणा ओर वीभत्स रसो से भी प्राप्तहोतादहै। 


भक्ति शरणागति ओर प्रपत्ति की भावनाजं मे देन्य ओौर कापेण्य काभावभी 
रहता है, जिसमें आत्म-समर्पण ओर प्रभू की दयां का सहारा लेकर अपने को भजन के 
अलावा सभी क्रियाओं से निश्चेष्ठ बनाया जाता है । अमषेमे क्षोभ रहता है ओर 
शरणागति में निश्चितता ओर आत्मसंतोष रहता है ¦ निर्वेयवित्तिक रूप से 
सोचना ही हमे अभीष्ट है। 
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संत काल परिवतंन का काल था इसलिए उसमें भाषा, भाव ओर शली मं 
परिवर्तन आना आवश्यक था । गुर रविदास के साहित्य मं कथ्य ओर कथन दोनों 
की दृष्टि से प्यप्ति सौदयं विद्यमान था ओर वह्‌ कथन भक्ति-भावना से भोत- 
प्रोत था, जिसमे सहायक रूप से चेतावनी, पश्चाताप आदि भाव सदा विद्यमानं थे । 
उसके पश्चात्‌ आत्म-निवेदन, निवेद, मति, धृति, विरोध आदि संचारी भावों के 
द्वारा उन्होने अपनी भाव-भक्ति पुष्ट की थी । कू पदों मे उनकी शेली असंस्कृत लगती 
है, परन्तु पाँप-संगीत की तरह वही एक नई शैली बन गई है । इस समय भाषा भी जपना 
नया रूप धारण कर रही थी, क्योकि पुरानी भाषा समाजसे दूर होती जा रही थी। 
रविदास की भाषा अपने समय के समाज की पीडा ओर चेतना की अभिव्यक्ति 
करने का उत्तम माध्यम थी ! उनकी भाषा नें समाज को एक सूत्र मं बांध दिया था । 
उनकी भाषा में संस्कृत, प्राकृत, अपध्रंश, अरनी, फारसी, क्षेत्रीय गोलियों आदि 
का सम्मिश्रणरहै, कारण वे प्रायः देशाटन करते रह थे। 


इस काल के संत जनता के कवि थे ओर जनतासे ही निकले थे ओर उसके 
लिए ही थे! जनता के कल्याण के लिए ही उन्होने अपने विचार प्रकट किये । उनकी 
शैली प्रसादपू्णं ओर सुविधाजनक थी । उन्होने अपने भावावेग को प्रकट करने के 
लिए प्रतीकात्मक लक्षणा शेली ग्रहण की ओर अनुभूतियों को निणैयात्मक या उलट- 
बासियों कं दारा प्रकट किया । 


संतो के विषय में कुछ विद्वान यह्‌ कहकर कि ये लोग पढ़-लिखे नहीं थे, इन्हं 
कान्व का ज्ञानं नहीं था; इनकी भाषा जटपदटी थौ; उन पर कान्यगत अवगुणों का 
आरोप करते है । किन्तु हमारे विचार से नियमों कौ शिथलता थोड़ी-बहूत सदा 
ही होती रहती है ! निर्वेयव्तिक दृष्टि से उनके काव्य मं साहित्य का पृणं दशंन हो 
सकता है 


अध्पाय-7 


उपलन्धियां (भकव्ति-साघना)-1 


संत के लिए क्या उपलब्धियां हो सकती हँ यह एक विचारणीय विषय है ? 

मानवता का उदेश्य पशुत्वं से उठकर मानवीय गुणो को ग्रहण करना भौर 
फिर देवत्व को प्राप्त करना है । मनुष्य का केवल गुण ही काम आता है । मानव तेरा 
गृण बड़ा काम न आवे चाम” --कवीर । यह्‌ जन्म-जन्मांतर कौ याल्ना है : भूले-भटको 
का अपने घर वापिस आ जाना हैया अपनी चेतना रूपी मूल को प्राप्त करना है--जिसे 


भी अपने मूल को दृंढने की जिज्ञासा हुई ओर चल दिया बही साधुहै ओर जो पहुंच 
गया वही संतद। 


जन्मजात संस्कारों कं कारण रविदास मं यहु विचार जाग्रत हआ किं जीवन का 
उदेश्य भगवत प्राप्ति (मूल को प्राप्त होना) है, फलतः वे अपने मन को मोडकर भजन 
मे ध्यान लगाने लगे ओर आतंभाव से भगवत कृपा कौ प्रार्थना करने लगे (क्योकि 
अभी तक वे उसे बाहर ही देखते थे) फिर उनको परमात्मा से मिलन या साक्षात्कार 
की उत्कट इच्छा पैदा हई भौर वे आतुर होकर उसकं दशेन की आशा करने लगे । 
विरह की ज्वाला बढ़ती गई ओर साथ-ही-साथ जीवन के सत्य की जिज्ञासा भी पैदा 
हुई । उसी समय उनको स्वामी रामानन्द से "रं रमाय नमः' का मंत्र मिला ओर 
वै अब राम-जानकी की पजा-अचैना करने लगे । कभी-कभी भाव विह्‌.वल होकर वें 
म्‌ति के सामने नाचते गाते भी थे । भजन-कीतंन कं साथ-साथ सत्संग भी चलता था, 
जिससे उनके मन मे सत्य को जानने की प्रबल उत्कंठा पैदा हो गई । सत्संग-मनन 
(विचार) आओौर नामस्मरण से उनकी चेतना जागृत हुई । तब उन्होने मूति पूजा- 
अर्चना, धूप-दीप-आदि भक्ति व्यवहार छोडकर केवल नामस्मरण ओर भजन- 
कीतेन तक ही अपने आप को सीमित कर लिया । धीरे-धीरे सत्संग से उनकी भक्ति- 
भावना निखरती गई ओर उनका नामस्मरण अजपा (मूक) होकर भाव-भव्ति मं 
परिवतित होता गया । परमात्मा का गुणगान अब परमात्मा कं ध्यान मं बदल 
गया । वे ज्ञानयोग से आत्मा मेँ ही समाते गये ओर धीरे-धीरे उनका भजन-कोतंन 
मौर ज्ञान-ध्यान छूट गया । पूणे सम्पण के साथ उनका आपा (मँ का भाव ) विलीन 
होता गया ओर वे धीरे-धीरे सवैव्यापक, सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान सत्ता मं आत्मलीन 
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होते गये । अव उन्ं सत्य के प्रकाश की ज्योति शिखा दिखाई देने लगी थी ओर वे 
हर वस्तु मेँ परमात्मा के दशेन करने लगे जिसका वे शब्दो मं वणेन नहीं कर सकते 
थे ओरवे इशरे से गशुगेका गृडया, जैसे का तेसा आदि रहस्यपूणं शब्दो खे 
उसकी अभिव्यक्ति करने लगे थे । सवेव्यापी परमात्मा उन्हुं अपने भीतर ही 
प्रगट होता दिखाई दिया जिसे वे निकट से देख सक्ते थे, षटं सकते थे । भेद मिटब्ना 
गया ओर उन्हं पता चला कि आत्म-ज्ञान ही मिलन है । भ्रम मिटने परवे अपने मं 
ही समा गये, उनकी भटकन मिट गई, जीवन कौ यात्रा समाप्ते कर व स्थिरहौ गये, 
वैद से वेदान्त, इष्ट से ब्रह्य या सत्य तक पहुंच गये-माया मिट गई । जो सत्य उन 
प्राप्त हृ था, वा जिस सत्य को वह प्राप्त हौ गये वह्‌ उन्हुं हर जगह दिखाई देने लगा । 
जो ब्रह्म को जान जाता वहब्रह्महीहौजाताहै।* हस प्रकार सर्वव्यापी चेतना ज 
आत्मसात होने के कारण उनको दूसरे जीवों के दुख को देखकर उनकी करुणा उदय 
हरई-- वे संत गौर गुरु का पद प्राप्त कर चुके थे, जिससे वह दूसरे जीवों को चेतना देने 
क लिए एक दीपक का काम करने लगे । 


प्रवृत्ति 


गुर रविदास कौ प्रवृति जन्मना भक्ति की ओर थी । त्रिगस महोदय के अनुसार 
उन्होने 18 वषं की आयु मं ही राम-जानकी कौ मूति का पूजन प्रारम्भ कर दिया था | 
बचपन से ही साधु-संतों मे उनकी बड़ी श्रद्धा थी । पिता ने जब उन्हुं अपने कायं मं हां 
बर्टोने के लिए लगा दिया तो वे पिता के धन को साधु-संतों पर खचं करने लगे । इस 
प्रकार की प्रवृत्ति देखकर पिता को चिता हुई ओर अल्पायु मेही उनका विवाह कर्‌ 
दिया । इसके पश्चात भी जब उनकी दिनचर्या मेँ कृछ परिवर्तन न दिखाई दिया तो, 


उनके पिता खीक्चकर उनको प्रताइना देने लगे । इसका भी कू प्रभाव दिखाई न देने 
पर उन्हं घर से अलग कर दिया । 


इस प्रकार व अपने पैतृक धर के पीछे ही सोपडी बनाकर रहने लगे भौर जता 
गांठकर (मरम्मत कर) दरिद्रत.पूणं साधारण जीवन व्यतीत करने लगे । फिरधी 
उन्होने भजन-कीतेन ओौर सत्संग न छोड़ा । दैनिक परिश्रम से जो भी मिलता उससे 
अपने परिवार का ट पालने लगे ओर साथ-साथ साधु-संतों की सेवा भी करत रहे । 


वे कंवल उतना ही कमाते जिससे केवल पेट पल सके । उनका जीवन निस्पह॒ था । 
वे संतोष से जीवन व्यतीत करते, श्रम करके खाते ओर साधु-सेवा करते, कभी-कभी 


# ब्रहाविद माप्नोति परम्‌ : तं उप-2-(1) । 
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इतनी दीन दशा होते हुए भी किसी साधु को नंगे पर देखकर जूता मुफ्त मेदे देते। 
उनके कुटुम्ब के लोग उनकी हंसी उडाते थे ओर वे दुख के कारण गिड्गिड़ाकर प्रभ 
से श्राथंना करते थे--“दारिद देखि सब कोद हंसे एसी दशा हमारी।” हमारी दशा को 
देखकर लोग हुंसते हं तुम ही उद्धार करो-रमैने तो राम-नाम का सहारा ले लिया है । 
संभवतः उसी समय उन्होने स्वामी रामानन्द से राम-नाम की दीक्षा ली थी ओौर वह 
रम-जानकौ कौ मूति पर ध्मान लगाने लगे थे । उन्होने पठा-लिखा तो था ही नहीं 
कवल गुरु-वचन धारण कर, प्रेम-विरह की डोरी पकड, रामनाम कीरटलगाली 
थी ओर इस प्रकार ध्यान करते-करतें एक दिन निश्चय कर लिया था कि इस 
संसार मं फिर से जन्म नहीं लेना है । भव-बन्धन से छट जाना है ~ कितना कठोर 
निश्चय था उनका | 


साधना 


जन्मजात प्रवृत्ति के कारण रविदास का भक्ति कौ ओर रुञ्लान निरंतर बढ़ता 
गया । संत अनंतदास ने इस सम्बन्धमं टीकहीलिखादै ) 


दिन-दिन हिरद हरि विसवासु 
दिन-दिन बड़ौ भयो रविदासु । 


४. 


वे नित्य अपने मन को सावधान करते रहते थे शजीवन का एक-एक दिन 
व्यथं जा रहा है--मागं लम्बा है समय थोडा है--बेखबर है, शीघ् ही चल दे" (भजन 
प्रारभ कर दे, मानव जन्म दुलभ है) वे इस प्रकार से नित्य परमात्मा से प्राथना करने 
लगे ओर आतंभाव से उसे पुकारने लगे मं कुएं कं मेंढक की भाति हूं । मेरामन 
विषयो में फसा है 1 मुञ्ञे कु सूञ्ञता नहीं । परमात्मा तू अन्तर्यामी है । मुञ्ञे सुमति दे । 
मेरी नाव पापों से भरी है--भवसागर अपार व्यथाओं से भरा है-तेरे अवलंबन 
विना उसका पार करना कठिन है । मँ कलहीन, शक्तिहीन ओौर हताश हू, तेरे चरण 
छोडकर कहीं नहीं जा सकता-मृक् संबल दे। त्‌ भक्त वत्सल है मं शरणागत 
ह्‌-में माया के हाथ बिक गया था, तेरा नाम भूल गया था 1" 


वे अब परमात्मा से साक्षात्कार की विनती करने लगे । वे आतुर हो उसके 
दशेन कौ भीख मांगते भौर विह्वल शौकर गाते-गाते बेसृुध हो जाते--में दशंन कं 
बिना नही जी सकता मृक्ने संसार से कोई भाशा नहीं रही-में बिगड़ चुका हुं तेरे 
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सिवाय मेरा कोई साथी नहीं है--सगे सम्बन्धी सभी विमुख हो मये--सभी सयान 
है, ैँ ही मूखं हूं, मुन्ञे शरण दो--मृक्षे केवल तेरी दया का सहारा है 1“ वे कहते-- 
“मे साधु-संगत कं कारण संसारके काम कानहींरहा ।” मीराने भागे जाकर 
एसाही कहा है, “संत डिग बटि-बैठि लोक लाज खोई।“मेराजी तड्पता हैः 
मञ्ञे नीद नहीं आती; सौभाग्यवती बिना प्रियतम के मिलन के कसे जीवित रह्‌ सकती 
है, मै तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती नींद न आवे भोज न भवे--बिन दशंन 
क्यो जीवे सनेही ।“ वे पश्चाताप भी करते जाते-- मेरे कमं मं कृ कमी आ गर्द 
होगी, मुञ्चे अंग लगाकर सुहागिन का वरदान दो । भेटि दृहाग सुहागिनी कीजं अपने 
प्रग-लगई ।”““ वे परमात्मा से अधिकार पूणं कहते--“मं जन्म-जन्म से वियोगी हू 
अबकी बार नहीं छोड सकता । , हूत जनम विष्ुरे थे माघव इह जनम तुम्हारे 


भैष, च १ 


लृद्ख | 


वे नित्य विरह की आग मे जलने लगे ओर भगवान कौ शरणं की ओौर 
प्राथेना करने लगे 1 वे कभी परमात्मा से अधिकारपूणं शरण की भीख मांगते 
ओर फिर प्रायश्चित भी करते कियहतोमेरीही भूल थी। 


कनीरनेभी इसी प्रकार कौ विरहु-वेदना प्रगट कीदहै: 
निंदिया नं आये अन्न न भाषे 
बार-बार मोहे विरहा सताये । 


रविदास परमात्मा से कहते, “मे नित्य चिता में हूं । आपने भक्तो के लिए क्या- 
नहीं किया, आप चिन्तामणि ह फिर अप हमारी चिन्ता क्यों नहीं करते । आपको 
हमारे ऊपर दया क्यो नहीं आती । मं अब तक अनजाना था, माया के हाथ बिक 
गया था 1 सत्य का मागे छोडकर लोक्वेदं कं पीछे पड़ा था ओर इधर-उधर दौडता 
रहा, फिर भी मेरा मन विकारो से हीं श्ूटा । भगवत-कृपा बिना आशा, तृष्णा कैसे 
छट सकती है । मँ अब तक सांसारिक विषयों में लिप्त रहा ओर राम-नाम नहीं 
मेजा । मेने माया में बेधकर अपना शरीरक्षीण कर लिया, विकार चछृटते नहीं, 
भरे कमं तेरे सामने हैं!" प 

ओर वे इस प्रकार तुच्छ भावना से परमात्मा से दया की भीख मांगते-- 
“तू सब तरह से समथं है--तेरे केवल ताम स्मरण से ही नामदेव, कबीर, व्रिलोचन; 
घ्ना, सधना ओर सेन आदि नीच कल के भक्त पार हो गये । जिसके पास आन से 


ही छत लगती है उस नीचकोतू ही उवार सक्ता! तू मेरे सर पर प्रेम (भक्ति) 
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का ताज रख सकता है ।' आगे रविदास को अन कू आशा दिखाई देने लगी, प्रभू कृपा 
से उनको नाम का सहारा मिल गया था, अब वे अपने मन को सांत्वना देने लगे, “मन 
तू तो बहक रहा है । आशा रख-राम नाम स्मरण से वाल्मीकि जैसे लोग नीच कर्म॑ 
करते हृए भी ऊचे पद को प्राप्त केर गये ओर अजामिल, गज, गणिका आदि सभी 
काउद्धारदहो गयातोतेराभी उद्धार अवश्य हो जायेगा । --किनारे लगा.रहु । 
मेने शब्द सुरति का सहारा ले लिया है अब तो भाव-भक्तिसे वैतरणी पार करके 
भगवत-शरण मिलेगी ही । संसार मं ओर कोई सगा-सम्बन्धी नहीं है, केवल नाम ही 
एक सहारा है, इसलिए गृरु वचन याद कर नाम भज, राम नाम पारस मणि है, जिसके 
छने सेही लोह कचन बन जाता है । 


रविदासजी इस प्रकार संसार से उदास ओर विरह से उन्मनं हो मन-ही-मन 
भगवान का स्मरण करते हुए राममय होते जा रहै थे । उनकी आस्था दृढ़ होती जा 
रहीथीकिवेनाम की नाव लेकर भव-सागर पार करने लगेथे । वे कहते थे, 
“मेने पठा-लिखा नहीं है-- गुर का दिया हआ राम नामका मंत्रहूदयकी पाटी पर 
लिख लिया है, जिससे संसार की कालिख (स्याही ) नहीं लगेगी, उसी से मेरा उद्धार 
हो रयेगा, यही आशा है ।'कबीरने भी एक एेसा ही पद कहा है, 'राम नाम लिखं 
लिया शरीर--तनना बनना तञ्यो कबीर ।' भँ राम नाम का व्यापारी हु, मने साधु 
संगति की पंजी जुटाईदहै मने केवल राम नाम का माल लादाहै (अमृत) । लोगों ने 
भाडम्बर (विष) लदे हुं । मेरे नाम का रंग पक्का मजीविया है, विष रूपी संसार 
कारग कृसुभी ओर कच्चा है 1 


रामनाम सच्चाहैजौरसभोञ्मठाहे। 
हौ बनजारौ राम को सहज करो व्यापार । 
रामनाम धन लाधिया, तौ विष लादयो संसार । 


-- रविदास 


सत गख है रंग रज चुनर मेरोरंगडारी) 
स्याहो रंग छंडाई करे दिपो मनोऽारंग। 


---कीर 
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इस प्रकार रविदासजी नित्य नामस्मरण मं लग गये । उनकी आर्थिक दशां 
दयनीय होती गई । कहते ह कि उनको अनन्य भक्ति को देखकर भगवान को भी 
दया आ गर्ई--वे साधु-वेष मं एक बार उनको पारस-पथरी (पारसमणि) भेंट करने 
लगे, परन्तु रविदासजी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया । कथानक ञ्ूढा हो या सच्चा, 
उन्हूं अब राम नाम की पारसमणि मिल चुको थी, जिसके ने से ही अग्त्मा (भवर ) 
स्वणेवणं अर्थात्‌ सवण हो जाती है । संत का कूल सदा ही उच्चतम है 


ररंकार रहत सबहिन तं अन्तर मेल भिजा्वेगां 
लोहा समकर कंचन समकर-भेद अभेद समावेगा ५ 


गुरु रक्दिषस तो केवल संतोष का जीवन व्यतीत करते धै ओर केवल श्रम 
से उपाजित धन का ही उपयोग करते ये--उन्हं संपत्ति मे मोह्‌ नहीं थाः 


माधे पारस मनि लड जां 
मोहि सोने का नहि चॐ । 


उन्हं जब भगवत कृपा से एक बार कू स्वणं मृद्विकाएं प्राप्त हुईं तो, उन्होने 
उनके द्वारा मंदिर बनवा दिया ओर वहीं नित्य मनन-चितन करने लगे ! उनकी 
अट्ट श्रद्धा, सेवाभाव ओौर निस्पृह जीवन ने उन्हूं धीरे-धीरे भक्ति की पराकाष्ठा 
तक पहुंचा दिया । गु -कृपा, सत्संग-श्रवण मनन ओौर नामस्मरण ने उन्हें ज्ञानोपाजेन 
भौर आत्मबल प्राप्त करने मं सहायता दी । आध्यात्मिक विषय मेँ तो बड़े-बडे 


विद्वान भी उनका लोहा मानने लगे थे । उनकी भावभंगिमःा ओर अभिव्यक्ति भी 
विलक्षण थी । नाभादासनें टीकही कह्‌(हैः 


संबेह गं थो खण्डन निपृग बानी विमल रंदास की 


संत रविदासजी को अब सत्य का कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था । उन्ह्यने 
स्वामी रामानन्द के प्रगतिशील विचारो का प्रचार प्रारम्भ कर दिया जिसमं कश्यी- 
केभी अग्रिय सत्य भी मुंह से निकल जाता था--फक्कडपन तो था ही-- 
रविदास बाहुमन भति पूजए जड होव गुनहीन 
पजहि चरण चंडाल के जड होवे गुन परवीन । 
83.-21/7(>)600}4ग--€ 
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कहते ह उनसे नाराज होकर लोगों ने काशी नरेश से उनकी शिकायत 
की, परन्त्‌ उसस उनका सम्मान ओर भी बढ़ गया । राजा ने उनको परीक्षा 
ली, जिसमे वे सफल निकले, क्योकि अभी तक षटकमं अथवा धमप्रचार का काम एक 


ही वण की बपौती था ओर उसने भम फला रखा था--जैसा कि नीचे कं श्लोक 
मेँ प्रगट् होता हैः 


अपूज्या : यत्र प्‌ज्जन्ते पृज्य प्जाव्यतिक्रमात्‌ 


त्रयस्तत्र प्रवन्तंते बुरभिक्षं मरणं भयम्‌ । 


राजा उनसे बहुत प्रभावित हुए ओौर उच्च वणं के लोग भी उनको प्रशंसा 
करन लगे 1 उन्होने गदगद्‌ होकर भगवान का धन्यवाद किया । 


एसी लाल तुम बिन कोन कर 


गरीब निवाजु गुसंयां-मरे माभे छत्र धर । 


उसकी ख्याति सुनकर ही ज्ञाली रानी ओर मीरा उनको शिष्या बनं गई थीं) 
कबीर ने उन्हे साधून में सन्त कह डाला था गौर ध्रुव-प्रहलाद कं बराबर भक्त बतला 
दिया, क्योकि उनकी साधना परी हो चली थी । स्वामी रामानन्द कं परिनिर्वाण कं 
पश्चात्‌ उन्होने निगुणं-- निराकार भव्ति कौ ओर ध्यान दिया था । भक्ति कं साथ- 
साथ सत्संग ओर मनन तो चल ही रहा था, इसी बीच जब वह्‌ कबीर आदि के संपकं 
मे आये तो उनकी अन्तर्चेतना ओौर भी प्रज्वलित हो गई ओर वे सगुण साकार से 
निगुण-निराकार कं पुजारी हो गये, उनकी साधना भाव-भक्ति मे परिवतित हो गई 
ओर इस प्रकार वे कल्पनातीत होकर सत्य कं सागर मे समा गयं । 


जब उनकी आत्मा मे परिवतंन आया तो वे कहने लगे कि परंपरागत भक्ति- 
विधान-अचेन, पद-पूजन आदि (नवधा भक्ति) तीर्थ-तव्रत, बाह याडम्बर, वेदादि का 
पठन-पाठन, ज्ञान-ध्यान आदि सभी बेकार है, क्योकि सत्य का साक्षात्कार हुए बिना 
भक्ति का कोई लाभ नहीं । परिचय अनुभव से होता है । जब तक परिचय नहीं 


होता सभी भक्ति-भाव श्रम है--भाईरे) भरम शक्ति सूंजानतोलों साच सूं 
नहि पहिचान ।" 
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वे कृते थे, “तुम ज्जूठे भेष * (सम्प्रदाय) बना बनाकर बहूकं फिरते हो । 
नाम स्मरण से ही सच्चे भेष का पता लगेगा, केहना-सुनना बेकार है । जब तुम ॒राम- 
नाम केरगमंरंग जाओगे तो ओौर रंग (नाम) अथवा संप्रदाय अच्छे नहीं लगेगे । 
सत्संग ओर समपंण के विना भेष भी निरथक टै ।"“ इस प्रकार वे नित्य परिवतित 
होते गये ओर कषुने लगे, “भगवान मेँ परंपरागत नवधा भक्ति के अनुसार तेरी 
पूजा नहीं कर सकता, क्योकि उसकं लिए जो भी सामग्री उपयोगकौो जाती है उस 
सभीमेषतलगीहै । मेरे ऊपरगृरुकृपाहोगर्है। मतौ तन-मन अपण करकं 
गृ जा चढ़ाऊंगा, इसलिए मने मूतिप्‌जा छोड़ दी है" क्योकि जिस मूति को तारनतरन 
कहकर पृजा-अ्चंना को जाती है वह स्वयं क्यों नहीं तर जाती, जिसमें केवल एक 
(पृथ्वी) तत्वह, मञ्च मेतोपांचतत्वहं। मँ अब राम को खोजने कहीं नहीं जाता 
जिस रामको मँ राम समञ्न बेठा था वह्‌ राम नहीं था। मृञ्ञे परिचय मिल गया, सत्य 
राम कापतालगगया । रामन मंदिर ओर देवालयमें है, न वन ओर एकान्त 
मे है, वहतो भावम हुं। भला इतना विराट रूप परमात्मा सपुंट मे कंसे समा सकता 
है, जिसक वे द-स्मृति भी श्वास-स्वरूप कटं गये हँ, उसकं सामने मेरी आरती 
पजन का क्या मूल्य है।"' 
“अस्य महतो भतस्य निश्वसितमेतत्‌ य्‌ ऋग्बंदो आदि वृहृदारण्यक्रोपनिषद्‌ 
नाम महिमा 


इस प्रकार साकार मति पूजा से उनका वित्त निराकार नामस्मरणकौ ओर 
जूक गया वे कहते, “मं तो कमे-काण्ड मं फस गया था, भव सागरम डबने का 
भय लगाथा । शुद्ध जल (रामनाम) ने बचा लिया । शुद्ध जल मे कमल पंक (कमं- 
काण्ड) के ऊपर आजाता । तेरानामही मेरं लिये अब कमं-काण्ड है । नाम- 
स्मरण के सिवाय सभी कमं-काण्ड अचंन-पूजन व्यथं पाया । नामस्मरण से जन्म-मरण 
काभय दूर हो जाताहै । जप-तप-ज्ञान-वेराग्य राम नाम के बराबर नहीं हो सकता । 
लिखने पढने ओर ज्ञान-ध्यान से कूछ नहो बनता, राम नाम से ही संशय घछटेगा । 
मेरा दृढ़ निश्चय रामनामसंही पूराहोगा। राम नामसे ही भेद-अभेद में परिवतित 
होगा--रामनाम पारसमणि है, काम-क्रोध-मोह्‌-माया आदि पंच विकारो द्वारा मँ 
ठ्गा गया हूं । गुर कृपा से मुक्षे अनुभव हुआ कि रामनाम ही सत्य है पर वह्‌ 
आपा मिटाये बिना नहीं मिलता--ये षटकमं आदि नीम का फल ह, जिसमें 
पर॑चविकार मिले हं ओर जीवन को नित्य क्षीण कररहे हु, शरीर एक कच्चा 
धड़ारहै। पंचविकारों कोत्यागकर राम नाम भजना आवश्यकरहै । मुके तो केवल 


यह्‌ नेव भेखं उच्चारण किमा जाता है जिसक। अर्थं साघ्‌ या साघ्भाषा मे धमं सम्प्रदायक्षे है। 
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रामनामकी रट लगीहै। रामनाम के बरावर कोई साधन नहीं । (निर्गुण) राम 
क भजन से कबीर दह्‌ सहित सतलोक सिधार चुके ह, मुभे फिर क्या चिता रह गई 
--मेने तो वेद-पुराण को त्यागकर केवल रामनाम का सहारा ले लियादहै। राम- 
नामसेही तो सब कृ सिद्ध होता फिर वेदादि क्याकरेग--सभी संत राम- 
तामसे हीपारहृए हँ । अब तक म॑ तेरे भजन कं विना भटकता रहा मुञ्चे केवल तेरे 
नाम हीकी आणा है । मे संसार के सभी कमं-काण्ड (अचंन-पूजा) से निराश हू, 
अपने नाम का साक्षात्कार कीजिये । तू सम्थंहै । मने अबतेरेसेही सच्ची प्रीति 
जोड़ ली रहै । मेरी तेरी प्रीति अट्टदहै मेरा तेरा साथ सदा-सदाका है--मै तेरे 
विना (जीवित) नहीं रह सकता । मं तुक्च से प्रीति नहीं छोड सकता, क्योकि मेँ 
संसार से विमुख हो चुकाहूं मौर हर समयतेरी ही आस लगाये रहता हूं ।" 


इस प्रकार रविदासजी राम नाम में ही दत्तचित्त रहने लगे तो सभी बाहूय 
कमे-काण्ड ओर आडम्बर छ्टते गये । इस प्रकार उन्होने परंपरागत भक्ति को 
छोड दिया । उनका नाम भी अब अजपा होकर भाव-भकति में परिणत होताजा 
रहा था । “विनि रसना निसि दिन गण गाड” नामस्मरण ओौर सत्संग ही उनकी 
साधना के आधार रह गये थे । वे नित्य परमात्मा के सामीप्य की खोज कर रहं थे । 
मेरी संग्तिखोटी है मेरे कमं खोटे हं--मु्रे तेरी संगति (सामीप्य) चाहिए ! 
गंदे नाले का पानी गंगाकौ संगति से गंगोदक बन जायेगा, मुज्ञ यही अशादहै 
तुम मुने शरण दोपे । तुम पतित पावनहो । तेरी महिमापापोंकाहुरण करती 
है । अगर पाप नहीं होत तो अप क्या नष्टः करेगे । मेरा मन मलीन दै, 
विषयानुरक्त दहै, मेरी नावं पार करो । अब हूदय विमल दहै, क्योकि हूदय में तृम 
बैठे हो । अब तो बन्धन-मुक्त करना ही पड़ेगा । पाप पुण्यसबतेरा हीहै ।“ 


भाव भक्ति 


“भक्ति का घर दूर है केवल भाग्यवान को ही भक्ति मिलती है । अहंकार 
को छोडकर (अआपामिटाकर) चींटी की तरह नन्हा (छोटा) बन कर ओर परमात्मा 
को कृपा का सहारा लेकर ही भक्ति मिलती है । मनमेंकिसी भीप्रकारकी धारणा 
करते रहो, साध-संगति के बिना भाव उत्पन्न नहीं होता ओौर भाव बिना भक्ति नहीं 
होती । प्र॑म का पथ किन है । अभिमान तज कर जो समर्पण कर देती है उस सुख 
को सुहागिन ही समज्न सकती दै 1" 
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“हमने तञ्च प्रेम फंस में बांध लिया है । पूजा करने के पश्चात्‌ ही छूट- 
कारा मिलेगा ! मै तुमसे अलग नहीं दहो सकता। मछली से जेषे पानी 
नहीं छटता, मुञ्जे तेरा छुटकारा असंभव है । तेरा-मेरा भाव देखकर मं 
असमंजस मे पड़ा हुं, परस्पर प्रीति के लिए एक-दूसर को देश्वते रहना आवश्यक 
है।त्‌ ¶अं उेखवतादै, मं तुजे नहीं देखता* इसीलिए बुद्धि घममंदहै। तू सबकं 
अन्दर है । म यहु जानते हुए भी नहीं जानता । विरहूकी व्यथा से रात 
तड़प्ते हुए बीतती है। प्रियतम के बिना सेज का सुख कम्र भिल सकता है । इस 
लिए तन क्षीण होताजारहाहै, त्‌ मुञ्चे अंग लगाकर सुहागिन बना दे। एक-एक 
पल एक-एक कल्प के बरावर हो रहा है । ज तक भाव नहीं पैदा होता, राम नहीं 
मिल सकता, आपा मेटनेसे ही राम मिलेगा 1 


उपलब्धियां (सिद्धियां, प्रज्ञा) -2 
पार्माथक जीवन 
सिद्धि (प्रज्ञा) 


संत रविदास दानिक नहीं थे । उन्होने कोई सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं किमा 
ओौरन ॐीकोई सम्प्रदाय ही चलाया । वे मूलतः भक्त थे । भक्ति-साधन। के साथ- 
साथ सत्संग ओर ध्यानकं कारण ज्ञानोदय हुआ था, जिसके द्वारा उन्होने सामाजिक 
समध्याओं का भी सम(धान किया । भक्तिकेद्वारा बाहय वृत्ति का निरोध होने 
से गहनं चिन्तन का उदय होना ओौर उसके द्वारा सत्यका साक्षात्कार होना ओर 
सत्य का साक्षात्कार या प्रङ्गा के पश्चात्‌ करूणा का उदय होना, संत के जीवन कं 
प्रमु सोपान ह । उतत घाट परजिषपरसंतकी चेतनाकाम करती है मानव-मात्र 
के द-खों का आभास सहज हो जाता है । मानव-हूदय परमात्मा का सिंहासन होने के 
कारण वहु मानव को दुष्टि से ओक्षल नहीं कर सकते थे । यही कारण है किं संत रवि- 
दास को समाज कं लिए भी सोचना पडा, जबकि वह कमं के बन्धन से मुक्त हो चुके थे। 
संतोंद्राराही भारत मे पहली बार मानवता केलिए एक सुवित आन्दोलन का सूत्रपात 
हआ था, यही संत-मत की विशेषता थी । संतो का ज्ञान केवल सत्संग (श्रवण), 
मनन (विचार) ओर नामस्मरण परही आधारित था। उन्होनेन तो विद्यार्जन किया 
था गौर नं डी शास्त्रों का मन्थन । उन्होने यह्‌ प्रमाणित नूर दिया था कि आध्यात्मिक 


यहा देखने का प्रथं ध्यान रखना दै । 
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चिन्तन के लिए ये दोनों साधन बाधकहं न किं सहायक । गुरं रविदास की विचार- 
धारा में एक-सूवता रही है, जिसको समन्नने कं लिए बीज से बरगद तक सभी की 
स्थितियों का अध्ययन ओर साथ-साथ देश-काल ओर परिस्थितियों का निरीक्षण 
आवश्यक है । एक संत कं जीवन को समञ्लने कं लिए एसे पूणं जीवन की आवश्यकता 
है जो उसी मागं कापथिकहो जिस पर संत चल चूका दहै । इससे परं की बातें 
केवल अनुमान हँ, जिनसे बचने के लिए संतो ने स्वयं चेतावनीदीदहै। 


इष्ट ओर अनुभूति 


जब मनुष्य बाहूय जगत से इन्द्रियों को समेट कर अपने अन्तर मे ज्ञाकताहै 
तो उसे क्यो, क्या ओर कहां का प्रए्न क्षकञ्चोरने लगता है । जब वह्‌ चिन्तन कौ विशाल 
गह॒राइयों में उतरता है, तो उसे आश्चयं ही आश्चयं दिखाई देता है, जिसका कोई 
उत्तर नहीं होता । मनुष्य जौ कुछ विचार करता है, उसमे अधिकतर कल्पनाएही 
होती हँ । वह्‌ कल्पनाओं के पर्तो को हृटाता ओर नेतिनेति" कहता रहता है ओौर 
अन्त में प्याज की गांठ की भांति जब कृ नहीं रहता तो स्तन्ध रह्‌ जाता है । इस 
विकराल स्थिति से बचने के लिए उसके पास सवेखल्विदब्रह्मः के नारे कं अलावा 
कु नहीं होता । ज्ञान-ध्यान थक जाता है । तव उसे रथ कं चतुर चलाने वाले की 
याद आती है । उसे फिर भी विष्वास नहीं होता कि वह्‌ बंघनमेदहै ओर पूणं होते 
हृए भी पूर्णं कहने मे असमथं है । उसे अभिव्यक्ति की आण्यकता है, जिससे उसके 
प्राण शकृत हो उठे ओर वाणी मुखरित हो जाये । वह छोटे बालक कौ भांति कृ 
कहने का प्रयत्न करता है ओर फिर संभल जाता है, जिससे कोई उसक इंगित को 
समज्ञ॒ले। फिर भी जब उसको सफलता नहीं मिलती तो शृगे कंरी' सरकरा 
कहकर मौन हौ जाता है--"गृगे का गुर कहा बखाने”” । वह्‌ कहना चाहता है, पर 
कह नहीं सकता, कहीं उसकी रसना से अमृत का खरोत न खिसक आये "तेरो जन 
काहे को बोले बोलि-बोलि अपनी भगति क्यो खोले, बोलत-बोलत बढ़ व्याधी, बोल 
अनोले जाई ।” कबीर नेभीएसाही कहा हैः 


बोलना का कहिए रे भाई 


बोलत-बोलत तत्त नसाह । 


उपलन्धियां 87 


काया 


मनृष्य पहले कृ मान लेता है । क्योकि माने बिना आगे बढ़ना कठिन है; 
ओौर फिर उस मान्यता कं पास पहुंच कर कहता है कि यह नहीं है (नेती) ओर फिर 
उसके गुण गान करता है । फिर जब ध्यान करके देखता है, तो उसे पता लगताहै. 
कि यह्‌ तो मृग-तृष्णा थी, ओौर इसी का नाम माया है । वहु कभी-कभी इस असत्य मं 
खो जाता है ओर कभी कल्पनाओं, तृष्णा ओौर मृग-मरीचिका के मरुस्थल को पार 
कर स्थिर हो जाता है । अन्ततः उसे अन्‌भव होता है किं जिसे वह दुंढने निकला था 
वह तो उस क पासहीथा । 


जा काज मं दौरयो फिरतो सो अब धट मं आई, 


कहे रदास देख्या मन माहि । 


वह इष्ट से ब्रह्य ओर वेद से वेदान्त तक पहुंच गया फिर भी कहीं गया न जआया- 

विगताविगित गतागत नाई । केवल दढन वाला अपनी छाया के पीछे लगा था । भेद 

खुलने पर सभी द्वन्द्व साकार-निराकार, सगुण-निर्गुण, सत्य-असत्य, है, नहीं है 
अच्छा-बरा, दुख-सुख सभी छायामे समा गये । 


संत रविदास की वाणी में लगातार जीवन का इसी प्रकार का व्यापार दिखा 
देता है जिस मे विकलता, शांति, साक्षात्कार भौर सान्निध्य है; अधूरेषन ओरपूणंका 
अनुभव है । परन्त्‌ यह एक जीवन की धारा है, जिसका बहाव एक ही ओर कोद 
ओर गहन है 1 इसमे एक स्वर-ध्वनि है त रतम्य है, संगीत जौर माधुयं है, क्योकि 
उसमे जीवन-रस संचारित है अवरुद्ध नहीं है । उनका जीवन उन सहानुभूतिपूणं 


लहर की खोज मे रहता है, जिनके सहारे वे वैतरणी (जीवन-मरण चक्र ) को पार 
कर सकं । 


जीवन-धारा बहती सलिल धारा की तरह एक किनारे से दृसरे किनारे के 
साथ टकराती चली जाती है । उसकी स्थिति ष्टां ओर न' केबीचकी है । उसका 
एक किनारा ज्ञानमय है, दसरा प्रेममय । सत्ता एक है, रूप अनेक है । जसा दपण 
होता है, बसा ही रूप दिखाई देता है, फिर किंस दपंण को बात कौ जाये । सत नाम 
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भौर रूप दोनों से अत्तीत हो जाते है । तीव्र सरिताकी भांति प्रम की मदिरा काप्याला 
पीकर दीवाना रविदास इस स्थिति में बहता जा रहा था । उसका प्रेम उसे पुकारता 
था, सर का बलिदानदेने कं लिए । 


देहु कलाली एक पियाला, एसा अवधू है मतवाला, 
कहे कलाली प्याला देऊं पीवन हारे का सर लंऊ । 


वहु ब्रहमाथाया ब्रह्मका अंश इसको कौन परिभाषा करेगा । रविदास कभी 
उस सत्ता का विराट रूप मानते थे कभी सूक्ष्म मान कर बीजरूप मं उसके दशन ` 
करते थ । उन्होने ब्रह्म की पृणता ओर सवं व्यापकता का अनुभव किया था ओर जीव 
मात्र मे उसके दशन किये थे । इस प्रकार कौ अनुभूति कं पश्चात्‌ वे उनकं गुणो का 
वणेन करने लगे थे । 

संसार कं सभी व्यापारो मे उसी का नियंत्रण देखत-दखते उनकी अभिव्यक्ति 
अनुभूति की अनांदयो को छकर रह गई ओौर पूणंतया उसका वणेन न कर सकी । 
फिर रहस्य ही रहस्य रह्‌ गया ।| 

जस हरि कसिपे तस हरि नाही, हरिवत कथं एसा „1 
कबीर साहब ने तो रहस्य की ओर भी बढ़ कर “जसा रहै तसा रहे" कह्‌-कर 


वाणी की असमथंता बताई है. क्योकि जिसका हम वणंन करना चाहते हैँ वह अवणेनीय 
है, “यतो वाचौ निवतंन्ते अप्राप्त मनसा सह्‌"-ततंतिरीयोपनिषद 9/2 वल्ली 


वह्‌ जेसा है वंसा ही रहता है हम वणन करके अपने विचारों के दपण कारंग 
दे देते हैँ। संत चरण दास (दिल्ली) ने उसका बड़ा ही सुन्दर वणन किया: 


जता मं आगे कहि आयो, फिर समसो वसो नहि पायो । 
जो कं कहिया वाहौ नाह, सो सब देखा वाक माही । 
अकथ कंथा कदु, कहो न जाई, जो भाखोसोही मुरखाई । 


वे कहते है, “बोलत बोलत बड़ व्याधी, बोल अबोले जाई!" उन्होने अनुभूति 
कौ अभिव्यक्ति की असमथंता को स्वीकार किया है । अभिव्यक्ति क्या है, क्या नहीं हैः 


उपलन्धियां 89 


उसी भावना के बीचमें धपती है, उन्होने परमात्मायाब्रद्य को अतक्ये, ज्ञान-पिवजित, 
निकार, निश्चल, निराकार, अगम, आगोचर अक्षर, नि्णुण, अतीत, अविनाशी 
सब कुछ कह डाला । कमी-कभी ये अपनी अभिग्यक्तिसे भी संतुष्ट नहीं होते चे । 
“राम कहत सब जगत भुलाना सो यह्‌ राम न होई 


““है-ना-है' के बीच में साहब रहा समाय" -- सहजो । इस भाव का दुसरे 
संतोंने भो बडी अच्छी तरह वणेन फकियाहै ओर जबर वणेन नकर सके तो उपे 
सत्य स्व हय, ज्योतिस्वरूप आदि कहू डाला । यहु उनके अनुभव को पराकाष्ठा थी । 


सहज साधना 


अब्र गुहं रविदासके भाव (विचार) भी सौमित होते गे ओर वे केवल्य 
सहज श॒न्थ-समाधि कौ ओर प्रगति करते गये । “अबमेरेसे योग ओर प्राण- 
साधन नहीं बनता । मेने अपनी नौका भगवान परषछोड दी है नाव-शरीर 
खूपी रथ ओर नाद बिन्दु# (शरीर से संबंधित चेतना), सभी थक गरईहु- इस रथ 
के चलने वाला सारथी चतुरदै। मै उसी के गुणगान करता हूं | 


आत्मानं रथितं विविधि, शरीर रथमेव तु 
बुदि्घितु सारथि विदि, मन प्रग्रहमेव च) 


कठोपनिषद्‌ 


“भगवान का हर घट में वास है, इसलिए सहज भक्ति ही सत्य है, शेष सब भ्रम 
है-भक्ति द्वारा मुने सत्यकापतालगगथा। मैने सहजध्यानकाही सहारालिया 
है, दुनिया मे कुछ भी कहते फिरो किसी के कुठ कहने सुनने से लाभ नहो । किमी 
को क्या पता जीवन का उदेश्य क्या है-कीट-श्रगी को तरह अत्मा का परमात्मा 
से एक रूप होन ही सहज (भक्ति) योग है । (अब तो नाम भी मिट गया) बोल बन्द 
हो गया, आत्मा का आत्मामं ही दशेन होने लगा। अबतक जो परंपरागत भक्ति 
थी वह्‌ व्यथं गई ! भक्तिकाघरदूरहैजो केवल भाग्यवानको ही मिलताह (जिसपर 





नाद बिन्दु प्राण ओौर योयं शरीर से संबंधित चेतना । 
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प्रभ कृपा हो जाती है) अहंकार को छोडकर या आपा (मै) मिटाकर ओर नितांत 
विनम्र ओौर तुच्छ बनकर परमात्मासे दया की भीख मांगने मे ही भक्ति मिलती 
है। सत्य से साक्षात्कार हुए बिना सभी भक्ति भ्रम है" 


रविदास धीरे धीरं सत्य के निकट आते गये गौर उनको सुरति निरति मे 
समा गई, अबे विचार शुन्य होने लगे थे । उनका परिचय पणं होता जा रहा था | 


“मने राम नाम का मंत्र लिया था, तरह-तरह के पुजन अचैन किये थे, परन्तु सत्यं 
सेद्र ही रहा। षारासंसारम्रममेंपडा है। रविदास इसलिए उदासहै कि उस 
अलख राम को, जिसका कोई एक ठिकाना नहीं है, किसी ने (पहले) ठीक-ठीक 
नहीं बताया । जगत का कर्ता केवल सच्चा रामहीदहै ओरकोई नहीं है)! वेद 
मे कू कहा गया है, आगे (आगम में) कुछ कहा गया है । पठने लिखने से सत्य का 
पता नहीं चलता केवल अनुभव से ही पता चला ओौर मैने बिना चक्षु देखने वाले को 
अपनी भुजा पकड़ा दी थी । तत्वज्ञान के बिना नकं की अंधेरी कोठरी में पडनां 
पड़गा ! जो कहू सकता है वहू सत्य मे समाहित हो जाता है (कहता नहीं) । फिर 
किंस से भेद जाना जाये ? सत्‌-असत्‌ कौ जो बाते कही जाती हैँ वे सभी आशा की 
कहानी है । निराश हुए बिना निर्गण ब्रह्म कौ भक्ति नहीं होती । इसीलिए मै 
उदासहुं। मे तरीषपूजा कंसे करू ? बड़े-बड़े भक्त ओर मनीषी तेरा भेद नहीं प्राप्त 
कृर सक । चारों वेद जिसके एक स्वास के बराबर दहै, उसी का वणेन करना चाहते 
हं परन्तु वह 7 व्णेनातीत दै" 


वणनातीत रहस्य 


जान तो लिया पर कंसे कहूं ? क्या कहूं ? उसका रस वणेन करने से दूर होता 
है, उसे कबीर नेः शुंगे केरी सरकरा खाये ओौर मुसकाय कहा है) 
वह्‌ शब्द के संकेत के बाहर है । संसार मं शब्दों के संमक्चनेमेही भेदपदा हो जातप्ता 
है । इसीलिए संतो मे उसे पुस्तकोय ज्ञान से बाहर की बात का है वहू तौ केवल 
अनुभव को वस्तुहे। 


“वह्‌ वणनातीत है सभी नामों के परे है । फिर निगृण-निराकार आदि उसका 
कौन सा नाम रखा जायं । सयाने लोग (कबीर आदि) उसे निर्गण-सगुण से भी मंतीतं 
बताते दै। मैने सभी नामो को छोड़कर केवल निर्गुण ब्रह्य का ही भजन किया है) 
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मोग भी तुम्हारी परिकल्पना ही है , क्योकि आने-जाने का तो वहां प्रश्न ही नहीं है! 
भगवान न सहज मेही मेरे पर कृपा कर दी । लहर समुद्र मे समा गई, जल जल में 
समा गया । तब यह्‌ सभी भ्रम था । सभी जगह एक ही परमात्मा व्याप्त है । अब तो 
ज्ञान-ध्यान का भी प्रष्न नहीं रहा । अब तो गंगा उल्टी होकर यमुना में समा गई । 
अब मं शब्दातीतं अनाहत मे निमग्न हूं । अब मँ निरंजन ज्योति-स्वरूप परमात्मा का 
ध्यान करता हूं, जिससे फिर संसार मे न आ सक्‌ । वह्‌ सत्य वणनातीत है । गंगा गड 
का क्या वणेन कर सकता है । “ 


गंगे का गुर कहा बखाने । 


जिस रहस्य का ध्यान संत को था वहु उसका वणेन नहीं कर सकता था, वयोकि 
वह्‌ तो एक विस्मय या आश्चयं था, जिसको उपमा इस जगत में नहीं है ओर न वह्‌ 
शब्दो वारा ही प्रगट किया जा सकता है । अब रविदास शब्दों से परे अनाहूत शब्द 
का ध्यान करते थे, जिसका स्वर निरंतर ध्वनित होता रहता है । परमात्मा को 
ज्योति उनको दिखाई देने लगी थी । अन्ततः नाद-बिन्दु (शरीर-चेतना ) भी थकते 
गये ओर वं सहज शून्य मं समाहित हो, विचार शून्य हो गये । अव उन्हुं परमात्मा 
का सच्चा रूप ही दिखार्ईदेने लगा था ओर्मै-तू का भेद मिट गया ओर 
अपने प्रियतम से मिलकर निरंतर सुख (निरंतर समाधि) की अवस्था में रहने लगं 
थे, यह ध्यान योग था । उन्हं अब सत्य पास आता दिखाई दे रहा था) 


वै अव रहस्य का वणन करते दिखाई देते है, पर कह नहीं सकते "परमात्मा 
के गुणगान कौ अकथ कहानी है पुरा उपनिषद बन गया है, वह॒ तो जैसाहैवेसाही हैः 
उसका कोई उपमान नहींहै। तू जेसाहै वेसा ही रहेगा तेरा वणन नहीं कर सकता । 
म कछ जानता भी नहीं । हमारी दीनता देखकर सभी हंसी उडाते हँ जब सारी संपत्ति 
(ऋद्धि-सिद्धि) तो तेरे पास है (तेरे अन्दर निहित है ) तो मुञ्ने किस बात की चिन्ता हैः 
“लोग कछ-का-कुछ कहते हैँ । कह बिना रहा भी नहीं जाता, कहने से क्या जब तकं 
स्वयं को भी समज्ञ न आ जाये-कहू-कह कर अपनी भक्ति नष्ट होती है (भक्ति का 
रस रसना से विसक जाता है )। कुना बन्द करके ही पुणनिन्द की प्राप्ति होती है । 
जिस हरि का लोग वर्णेन करते हँ वह हरि नहीं है । हमने भ्रम को पहचान लिया 
(सत्य अलग हो गया) । वह्‌ सवव्यापी परमात्मा हर वस्तु मे व्याप्त है । एक मं 
अनेक ओौर अनेक मे एक है । फिर किस चीज की पूजा करू 1" 
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गुर्‌ रविदास की अब भक्ति मुक्ति की आशा भी मिट गर्ई। वे आत्मामेंही 
आत्मा के दशेन करने लगे थे । उन्हं माया से डर नहीं रहा था, क्योकि उसका अब 
भेद खल गया था, ज्ञान से ही भेद खुले जाता है । 


उन्दने आशा भी छोड़ दी, उन्हं हरि पासमे ही दिखाई देने लगा । आत्मा 
स्थिर हो गई ओर वे सहज शून्य-विचारहीन निश्चिन्त समाधि में समाने लगे ये। 
उन्होने कहा, “यह मायातोसंसारकोखारहीरहै! माया जालमे फसाकर ठग रही 
है। मेरा स्वामी (परमात्मा) रखवालाहै। मै उसी में छिप जाऊंगा माया मेरा 
क्या करेगी" मुञ्चे अव कुठ एसा अनुभव हो रहाहै, जिसकामै वणेन नहीं कर 
सकता । मेरा साहब (स्वामी) मिलातो भै" नहीं रहा-संब परमात्मामे ओर 
परमात्मा सब में है । आत्मा स्वयं हरि है । आत्मा ही आत्मा का साक्षीहै। उसे कम 
लोग जानते है! हम तो बाजीगर (मायावी-निरजन) के साथ होलिये थे। हमें 
उसके खल का पता चल गयादहै। बाजीगर (निरंजन) सत्य है, उसको माया 
(जाद्‌) ठी है । यह्‌ ज्ञान होने से मन मे प्रतीति (सच्ची आस्था) जागृत हो गई । 
मन स्थिर होने से माया मिट गर्द । अब रविदास निर्मलं ज्ञान स्वरूप (ज्योति- 
स्वरूप ) आनन्दमय सहज स्वरूप मं समा गया है ।" 


“मेरा भेद मिट गया । ममुक्षमं' ओर तुज्ञमं' (मै-त्‌ मं) कनक ओौर कूडल का 
साभेदह। मै जीवधारी नर हूं, तू अन्तर्यामी नारायण है। (तेरामेरातत्व एक है) 
त्‌ सबमंहै। सबतुज्ञ महै जबभमंँ'होताहै तो त्‌" नहीं रहता, जब तू होता 
है तो मः मिट जाता है-त्‌ सभीषटो में व्याप्तहै। अब कुछठदुविधा बाकी नहीं 
रहौ 1 भक्ति के द्वारा ही पता चला कि भगवान ओर भक्त एक ह । (भक्ति ज्ञान का 
भी साधन बनी) -शंकराचायं ने एसा कहा है, “केवल तरंग ओर सागर का भेद 
था मिट गया एक ही तत्व सभी दुश्यमय वस्तुओं मं समाया हआ है ओर 
अलग-अलग दिखाई देता है । जिसका कंवल नेति-नेति कहकर ही वणेन किया जा 
सक्ता है या उसे केवल आत्मा की मुस्कान के द्वारा प्रदशित किया जा सकता है ।*' 
इस प्रकार रविदास का अनुभव पूरा हुआ ओर उन्होने अपनी जीवन यात्रा कौ 
पूरी कहानी शब्द संकेत से बताना प्रारंभ किया ओर कभी ब्रह्य के स्वरूप का भी 
वणेन किया । 


“जो राममय हो गया उसका पारस स सम्पकं हो गया-वह्‌ लोह्‌ से स्वणे बन गया । 
उसका पद सर्वोत्तम हो गया । जौ दुश्यवानं है उसका विनाश होना अवश्यम्भावी 
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है । फिर भी बिना देखे विश्वास नहीं होता । निष्काम भक्त को भगवान रंग विहीनं 
(निर्गण) दिखाई देता है । फूल फल से पहले लगता है । यही बात कमं ओर ज्ञान के 
विषय मं कही जा सक्ती है । ज्ञान होने पर कमं (ओौर उसका फल) मिट जाता है 
ब्रह्म (ओंकार-प्रणव-राम) बट बीज जसा है, यह्‌ संम्रार उसका विस्तार रूपी 
वटवृक्ष है (सुष्टि-अभिव्यक्ति) -- जो वस्तु जिसमूलसेप्रैदाहोती दहै वह उसी 
समा जाती है -- (सहज शून्य) जो मनं को प्रकाशित करता है वही बिन्दु (ज्योति- 
स्वरूप परमात्मा निरंजन) है । ब्रह्य कं परिचय के पश्चात्‌ जीवन नहीं मरता । 
शमन ते जो बताया (कल्पना कौ थी) वहीमनकोखारहादहौ । रामनाम 
स्मरणही परम वैराग्यहै। दहीको घी केलिए मथा जाता है । मन के मन्थन से 
सत्य का ज्ञान होना चाहिए । जीवन मुक्ति ही निर्वाण है। जीवन का सार जानना 
ही जीवन मुक्ति है । “जो ब्रह्य को जानता है वहु ब्रह्य मय हो जाता है ^“सःयो व~ब्रह्म 
वेद ब्रह्ममेव भवति”“-मुण्डकोपनिषद्‌ । 


“लोग सुरसरि के पास रहते हुए भी सुरसरि (गंगा) का जल नहीं पीते । सुरसरि 
से मिलकर गंदा जल भी पवित्र हो जाता हैः प्रभु कृपा से मेरा 
कूल पवित्र हुआ है । वेद के ज्ञाता (विप्र) भी अब मृज्ञे सत्कारपवेक नमस्कार करतें 
लगे ह । यह्‌ सब नामकी ही महिमा है । नाम स्मरण से कबीर जसे भक्त भी, जिनके 
कूलं के लोग निष्कृष्ट कमं करतें रहे थे तीन लोक में प्रसिद्ध हो गये । मेरे कृट्ब के लोग 
तो आज तक बनारस के आसपास तुच्छ कमं करते हुः मृर्दा पणु ढोते है, फिर भी 
उच्च वगं के लोग मेरी चरण-वन्दना करतें हं 1" 


समता की पराकाष्ठा 


रविदास जी को अब यह्‌ ज्ञान होना प्रारभ हुआ कि सभी कुछ एक ही सत्ताहै जो 
अलग-अलग रूपों से अलग-अलग दिखाई देती है, उनका भेष (सम्प्रदाय) से भेद नहीं 
मिटा था, वह्‌ तो केवल साधन था । साधना करते-करते उनका भेद मिटता गया, उन्हं 
जड-चेतन समी कुछ एक ही की अभिव्यक्ति दिखाई देगी थी- “एको ब्रह्य सवं भूतेषु" । 
वे कहते थे कि मँ रामका जन, बन्दाहूं। मै कम-बन्धन सेट गया। मेरा भद 
मिट॒ गया, मन ओर ममता एक हो गये (तृष्णा करुणा मे समा गई) ओर 
सुरति निरति मे समा गई । मेरे निए हिन्द्-मुसलमान मेँ कोई भेद नहीं रहा) 
अथवा अड मुज्ञे भेष या सम्प्रदाय कौ आवश्यकता नहीं रही । जब तक भेद 


किनि कषेति 








कमे भ्यो महं मरे संसारा, मृक्षको मिला जियावन हारा--कवीर । 
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नहीं मिटता वद, कुरान आदि ग्रन्थो का कोई अथं नहीं । धमं का अथं केवल भेद दूर 
करना है । मँ जो अब तक पता रहा सभी ज्ूठा सिद्ध हुआ । केवल सत्य मे आस्था 
से ही संभव हृआ-इसलिए मँ उसकी पूजा करता हुं, जिसकी रूपरेखा (नामरूप) नहीं 
है। जिसका कोई भेष नहीं है। 


ब्रह म लीनता 


रविदास सुरति (भाव) मं लीन होने पर निरति (विचार शून्यता) में समाहित 
होते गये । जिसको उन्होने सहजसुन्न' कहा है । मन स्थिर हो गया ओर वे आत्मा 
मेही आत्मा के दशेन करने लगे । विरह कं गीत गाने वाली आत्मा अब तो अपने 
प्रियतम से मिल गई थी-गंगा सागर मं जा मिली थी-लहरे समुद्र मेँ समा गई थी- 
जल मं जल मिल गयाथा। आशानिराशासे वह अतीत हो गये थे । भक्ति-मुक्ति की 
आशा भी मिट गई "हमने जहां-जहां आस्था रखी थी वही असत्य निकला, नदी 
समुद्र मे मिल ग्ई-वाणी स्तन्ध हो गई, अब कू कहने-सुनने को नहीं रहा-जब तक 
अधूरा था बोलता था, अब तो स्ववं ही परमतत्व मे समा गया । यह्‌ सभी तो (दृश्यमान 
जगत) परमतत्व है । मेरी भक्ति पूणं हो गर्ई। जिस मायानेसभीकोलूटा था उस 
मायासे मँ राम राम करकं छूट गया । जीवन भर भटकता रहा था किसी ने सही 
रास्ता नहीं बताया । मुञ्च पर गुरु कृपा हुई तो मैने कमं काण्ड, पूजा-अचंना, ज्ञान-ध्यान 
सभी को त्यागकर केवल राम नाम का सहारा ले लिया था । मैने अपने को परमात्मा 
को समपंण कर दिया था, जिसे बाहर दंढता था वह्‌ अन्दर ही मिल गया । अव मेरा 
सांईं मेरे सामने है-मेरा भटकना बन्द हो गया (मेरा जीवन धन्य हौ गया) ) 


पणता 


अन्ततः वे पूणंता कौ प्राप्त कर गये । “लोगों ने बिगाड-बिगाड कर (गांठ-गांट 
कर) सुधारने कं पश्चात्‌ जीवन की साथेकता प्राप्त की थी । रविदास बिना गांठे 
मरम्मत किये (ज्यो-का-त्यो) परमात्मा कं पास पहुंच गया । अब मै अपने घर आ 
गया हूं ओर निश्चिन्त हुं । इस संसारमं सभी मित्र हूं । (बेगम पुरा शहर में) सारा संसार 
मेरा अपना है, कहीं गया न आया । माया ने जो भ्रम पैदा किया था वहु मिट गया। 
सारा भेद अज्ञान के कारण था जो मेरी इच्छा ओर कल्पनाओं ने पैदा किया था! 
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उपलब्धियां ( करुणा) --3 
साथक जीवन 


परमाये सिद्धि के पश्चात्‌ संत कौ करुणा जागती है । वही उसको इस भौतिक 
जगत में जीवन की साथकता है । जब चेतना जाग्रत हो जाती है, तो प्रज्वलित होकर 
प्रकाश देने लगती है, बाहर से इष्ट की पुकार (भाहू वान) अन्दर चली जाती है, तो 
ब्रह मान्ति जाग्रत हौ उठती है । बही प्रज्ञा का पूणं उदय है, 


ब्रह्मरन्ध्र पार केर आत्मा जब सहज शून्य (सुन) मं समाधिस्थ होती है 
अथवा मनुष्य स्थितप्रञ्च हो जाता है ओर उसका मन डोलना बन्द करदेतादहै, तो उसे 
पता चलता है कि वहु अपने कमं के बन्धनो मे फसा था जो उसकी इच्छा-बीज ने पैदा 
किये थे । उसे यह्‌ भी पता लगताहै कि सभी जीवों की वही अवस्था है जो उसकी 
थी । वह तो अपने मूल को लौट आया, परन्तु दूसरे अभी भटक रहे हैँ । उनमें भी 
वही चेतना निश्चष्ट पडी है जो उसमं थी ओर वह्‌ भी उती प्रकार प्रज्वलित हो सकती 
है जसे उसकी । केवल चिनगारी की आवश्यकता है । जब उसे ऊचे धरातल पर बैठ 
कर निश्चिन्ता होती है, तो अपने सफर का ध्यान आना स्वाभाविकरहै । यद्यपि 
माया उसे अब कष्ट नहीं दे रही होती है, फिर भी उसे उसी पथ के बहुत से पथिक 
उसी की तरह कष्ट अनुभव करते हुए दिखाई देते हं जैसा कि उसने किया है ओर 
इस प्रकार करुणा का उदय हो जाता है } करुणा का उदय होना ही सार्थक जीवन है । 
वहु चल देता है मानव-मात्र को भवसागर को विकराल लहरो से बचाने । यही गुरं 


पद है । गुर केवल चिनगारी देता है ओर शिष्य चिनगारी को अपने भीतर सुलगा 
लेता है ! 


सुलगाय लेय सोई चेला -कबोर 


शिष्य को कुछ सिखाया नहीं जाता, वह दीक्षा के पश्चात्‌ एक निष्ठा मँ बध 
जाता है, जिससे वह एक मनोवेग का अनुभव करता है । दीक्षा का अथं ही परिवतंन 
है । पर यहां तो संत की प्रतिभा ओर उसके जीवन की महानता से ही मानवता का 
उद्धार होता है । रविदासजी ने स्वयं कहा है कि गुरं दीक्षाके बिना भाव नहीं पैदा 
होता ओर भाव के बिना परमां कं मागं में पूणेता आना कठिन है । कबीर साहब 
ने एक बार कहा था कि मन क दपण को बार-बार मांजना पडता है, क्योकि उसकी 
मलीनता से फिरसे श्रमपेदा होने का भय रहतादहै। 
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यहां प्रमुखता है श्रद्धा की, जिसक बिना जीव का उद्धार होना कठिन है । 
संत की प्रतिभा ओर उसके चरित्र कं प्रभाव से श्रद्धालु मुमुक्षु उसकी ओर आक्रृष्टः 
होते है ओर उसकी गहन ओौर पवित्र जीवनधारा मेँ मिलकर पवित्र हो जाते हैं| 
यहां संत का स्थान परमात्मा के समक्न हो जाता है । सच्चे संत को किसी प्रकार 
का प्रचार करते कम ही देखा गया है स्वयं मुमुश्रु ही उसके पास आते हुँ : बृद्ध भगवान 
की करुणा अपार थी, इसीलिये वहु सहज ही मं संसार मं फल गई थी । 


संत की विशेषता यह्‌ है कि ऊचे शिखर पर पहुंचकर उसका भेद मिट जाता 
है । सभी रास्तं उसी शिखर कं तो हँ जो उसके लिये एक हो जाते हँ ओर वह्‌ परमात्मा 
का स्थान पाकर समदर्शी बन जाता है । “संत अनन्तहि अंतर नाही" उनके यहां भेष 
या सम्प्रदाय का कोई अथं नहीं रहता, क्योकि ये तो सभी मागे है। जब तक ये 
मागं भेद नही मिटाते तब तक ये सभी व्यथं हूं “सन्नं सहज मं दोड त्यागे राम कहन 
खुदाई” क्योकि संत के लिए नामरूप तो मिट जाता है केवल यही सत्य रह जाता 
है जो सव जगत एक है । इसीलिए उन्होने अन्ततः कहु दिया : 


कृष्ण करीम, राम हरि राघव जब लग एक न पेषा 
वेद-कतेब-क्‌रान-पुरानन, सहज एक नहि वेषा + । 


संत ने साधना काल मे अनेक कल्पनाएटं की थीं ओर उसी के अनुसार सत्य (इष्ट) 
का वणन किया था तथा उसकी पजा की थी । परन्त॒ तदन्तर उसमे पाया कि वह्‌ 
सभी ज्ूठा ओर भ्रम था । वह्‌ सत्य (ब्रह्य) तो जेसाहै,वैसाहीदहै । उसी प्रकार 
समाज ने भी काल्पनिक टोलियां ओर सम्प्रदाय बना डाले थे, उनमें भगवत्‌ इच्छा 
काञारोपकरदियाथा ओौर शोषण के लिए सामाजिक गठन के पीछे एक ुक्मनामा 
(अदेश) जारी कर दिया था कि मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह छोटी बड़ी जाति दहै 
ओर उसकं अधिकार संकुचित है । संतो ने समयानुरार यह प्रमाण दे दिया था कि 
यह्‌ विधाने काल्पनिक है-भगवान का आदेश नहीं है । भगवान कै दरबार मे सभी 
बराबर रहै, पह तो केवल शतानवृति स्वाथं का खल है, जिससे शोषण करम 
वालो कौ मुक्त को रोजी-रोटी चलती रहं । रविदास ने समाज को इस भ्रमसे 
निकालकर एक नई दिशा प्रदान की थी, क्योकि वे यग परुष थे, भक्ति-साधना कै 
बलसे वे उस अवस्था ब पूवे थ ओर समाज के लिये दीपक बन गये थे । 
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रविदास छतरी की छत पर पंच विकारो की मूति 


अजध्याय-&8 


रविदास को समाज को देन 


त अपने आत्मबल यौर चरिवबल केद्वारा ही समाज की धारा को बदलता 

है जौर उसमे नई चेतना जागृत करता है। एक क्थादहै कि प्रज्ञाप्राप्ति के 
पश्चात बद्ध भगवान जब अपने जापको समेट कर बंठ गये, क्योकि उन लिए 
अब कूं करने को शेष नहीं रहाथातो देवताओं मं खलबली मच गई। वे बुद्ध 
भगवन कं पास गथ ओर उनसे कहने लगे कि भगवान अप के तो तीन 
ताप मिट गये, परन्तु इस संसार काक्याहौया जौ दुखों कीभट्टी मेजल 
रहा है। इस पर बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया कि जैसे म॑ने किथाः ओर 
भीकर सकते हं अर्थात्‌ हर मनुष्य साधना करके मुक्ति प्राप्त कर सकता 
है! इससे संतुष्टि न होने पर देवताओं ने भगवान बुद्ध के अतीत की कहानी 
स्‌ नाई जिससे उन्हे शेरणा सिली थी! भगवान वृद्धके हृदय में एक सथ करूणा 
उदय हो गई ओर वं खप्पर उठाकर संसार का उद्धार करनेको चल दिये । क्म का 
अभिप्राय यहीह कि कश्णाही मनुष्य को मनुष्यं का उद्धार करने के लिए प्रेरित 
करतीहै  क्योकिसंतको यह्‌ ज्ञानहो जताहैकि समी जीवोंमेंएकहीप्राण, 
एक ही चेतना का विस्तार है, इसलिये जब तक सभी सुखी नहीं हौ जाते वह भी सूखी 
नहीं रहं सकता ।एक आधुनिक संत के कहना है कि मनुष्य मात्र कबूतरो कौ तरह 
एक ही जाल मेफतेहं। जिन्हुं यहुज्ञानहोजातादहैवेदूस्ोंको प्रेरणा देकर उड़ान के 
लिए प्रोत्साहित क्रते ह, जिक्षसे सभी एक साथ उड चलँ ओौर मुक्ति प्राप्त करे 
वर्थोकि एक कं उड्नभरने से जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती । यही परम-मुक्ति 
दै । इसको निवृत्ति मागे कह या प्रवृत्ति मागं कोई अन्तर नहीं पड़ता | 





आत्म सिद्धिसेजो भावो कौ महानता, तीश्र गति ओर पूर्णं चेतनाया प्रकाश 
को प्राप्ति हौती हे वह्‌ इतनी आकक होती है कि इसमे आकित होकर अज्ञान ओर 
भ्रमके अथकार मे फसे जीव इसकी ओर उन्मृब होकर दौडते हँ ओौर्‌ प्रकाश ग्रहण 
कर मृक्तहौोजतेहं। इसीको सुरसरि ओर गंदे नालोंकी उपमादी मरईहै। यह्‌ 
स्वालाविकहीहीताहै किसंत किक्षीको कहने नहीं जाता कि आओ मरे पास आभो 
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मौर मक्त हो जाओ । संत न तो शिष्यो को खोजते हु ओरन धमे का प्रनारही करते ह | 
धर्म-प्रचारक अधिकतर तीसरी श्रेणी के मनुष्य होते हँ । आत्मा, जौ स्वयज्योति है, 
भक्ति द्वारा ज्योति स्वरूप परमात्मा से आत्मसात हो स्वयं प्रकाशित होकर दूसरे को 
प्रकाशित करने लगती है । यही गुर पद दै । ज्योति तो उसमें पहले से ही विद्यमान थी 
केवल चिनगारी कौ आवश्यकता थी, वह गुर से प्राप्त हौ गई । गुरु विहीन या निर्गुण 
सदा संसार में भटकता रहता है । इसलिए संतो ने गरू की महिमा का बहत बड़ा 
वणेन किया है ओर निगुरे को सदा असम्मानको दृष्टि सं देखा है । 


संतो का उदयहोनाही संसारके लिए शुभ नक्षत्रों कौ तरह कल्याणकारी 
है-जो विद्वान केवल शब्दों तकं ही अपने को सीमित रखते हूँ उनको चाहं उपदेशक 
समाज सेवी, राजनीतिन्न कठ भी कट, सभी ध्रमित होते हं । अनुभव ओौर साक्षात्कार, 
जो अटपटी वाणी द्वारा मुखरित होता है, उसको ध्यान से सुनने, मनन करने ओर उसके 
अनुसार मागे का अनुसरण करने सं मुमुक्षु, साधकं मुक्ति का अधिकारी बन जाता दहै । 
संतो ने अपने आचरण से जो दिया है उसी से आचार संहिता बन गयी । उनकी बाणी 
दवारा जो विचार मुखरित हुए उनसे शास्त्र बन गये । उन्होने शास्त्रों को प्रमाण 
दिया ओर संसार मे भगवान कं साम्राज्यं का साक्ष्य दिया । विद्रानों ने उनकौ वाणियों 
को समञ्लने-समज्ञाने क लिए एक विशाल वाङ्खमय तयार कर दिया जिसे संभव है वं 
स्वयं ही समञ्च न सके । यही सरस्वती माया कही गई हु । संतो के महान व्यक्तित्व की 
गंगा का सामीप्य ही उनके समज्ञने में सहायक हौ सकता है । लोक-कल्याण के लिए 
ये वाणियां गंगा की कल-कल मधुर ध्वनि की तरह हूदयकंतारोंको स्पशं 
कर जाती है। स्वयं रविदासजीनेहीकहाहैः 
सबसुल पावे जासुत,ःसोहरिज्‌ के दास 
कोउ दुःख पाथं जासुतं सो न दास हरिदास । 
यह्‌ एक कसौटी है कि जिससे किमी कोद्‌ःखहो वहु संत नहीं हो सकता । 
सृत संसार मे मानव-कत्याण के लिएही तेह; 
संतन क मन होतहै, सब क हित को बात \ 
घट-घट देखें जलख को, पृष्ठं जातं न पात । 


उनकं लिए मनुष्यमात्र एक है । वे जाति अथवा वगं का भेद नहीं मानते । वे सभी मं 
भगवान का रूप देखते हू । (भगवान ने मनुष्य को अपने रूप मं गा ओर उसमें अपनी 
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आत्मा रख दी) * मनुष्य की योनि उत्तम कही गई है ओर उसकं हदय मं भगवान का 
निवास माना गया है । उसी का अनुभव करते हए संत जब अपनी अटपटी भाषा मं 
आत्मविभोर हौ कुठ गृनगुनाते थे तो संसार कं उद्धार के लिए स॒त्य का कूठ प्रदशंन 
हो ही जाता था। उसे समन्नने वाले समन्न लेते थे ओौर ग्रहण करने वाले उसे ग्रहण 
कर लेते थे । 

पीड़ा से उत्पन्न हुआ संत बृद्ध भगवान की तरह द्सरों को पीड़ा का अहसास 
भी करने लगता दै ओर सिद्ध होकर उसका उपायभीदढ लेताहै। यूं तो संतौ की 
आत्मा स्वयं की उद्धारक होती हं परन्तु फिर भी अन्तप्रेरणा के द्वारा उन्होने सने 
साधारण के लिएकछ कहुहीदिया। कबीरनेकहाटैः 


साई यह्‌ किचारिया साखी कह कबीर 
सागर कं सब जीव हं जो कोई षकरं जीव \ 


सभीलोगएकहीनौकामेतो हैं । रविदासजी ने उसी समुद्र (भव सागर) 
कौ पीड़ा का अनुभव कर उसका समाधान सोचा ओर उसके लिए एेसा कायं किय, 
जिसमें विरोधियो का सामना भी करना पड़ा । परन्तु, क्योकि यह्‌ समय कौ मांग 
थी, इसलिए उनकी वाणी का समाज पर प्रभाव पडा । विरोध कं होते हए भी उनकी 
वातो को मान्यता मिली ओर उन्हुं समाज मे सम्मान प्राप्त हुआ । 
समाज ने नामदेव ओर कबीर की कटुता ओर प्रताडइनाको भौ अमृत मानकर 
ग्रहण कर लिया, क्योकि वह सदियों पुरानी सामाजिक विकृति की अचूक ओषधि 
थी । 


मध्यकाल धामिक चेतना कायुगथा। धमे की मान्यताओं के परिवतेन बिना 
कोई समाज-सुधार होना असंभव है, क्योकि सामाजिक ढांचा तो धमं की भित्िपरही 
खड़ा टै) इसी कारण भारत मं कोई भी सामाजिक विचार धमं से स्वतंत्र होकर 
नहीं चल सक्ता था । दुसरे संतो की तरह रविदासजी ने भी भक्ति ओर धर्म के 
कषेत्रे मे समान अधिकार ओर सामाजिक समानता की बात कही है । जन्म से उच्चता 
ओर मूति-पूजा आदि का उस समय तक एक बहुत बड़ा उपहास हो चुका था । समाज 
को उच्चतम कहे जाने वाले वर्गो का अपमान भी सवैतिदित है । इसलिए संत रविदास 
को बाते लोगों को कटु नहीं लगीं । वेसे भी संकीणंता ओर भेदभाव को छोडना उस 
समय आवश्यक था । 
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संत रविदास ने परपरा, कट्टरता, हठ्धमिता ओर शूढियो मे जो कुछ अच्छा 
था उसक। समन्वय कर एतौ विचारधारा क निर्धारण किया, जिससे हिन्द्‌-मुस्लिम 
संस्कृति की विशाल खायो को पाटने मे सहायता मिली, यह्‌ भारत मं भावनात्मक 
एकता का बहुत बडा संदेश था । 


कृष्ण करीम राम हरि राघव जब लग एक न पेषा 
वेद कतव कृरान पुरातन, सहज एकं नहि पवा । 


रविदास तत्कालीन परिवतेन से अनभिन्न नहीं थे । उनके विचार मं व्यावहारिकं 
समाधान द्वारा ही समाज के कष्ट दूर हो सकते थे । इसलिये उन्हं एक महान समाज 
सुधारक भी कहा जा सकता है, यद्यपि मूलतः वे भक्त थे । समाज सुधार की भावना 
उनके दशंन ओर ज्ञेन पर आधारित थी । अपनी गहन अनुभूति कं आधार पर ही उन्हीने 
मानव-एकता कौ बात कही यी । वे परमात्मा की ज्योति का प्रकाश सभी मं देखते थं 
इसीलिए भेदभाव को असत्य मानते थे : 


रविदास एकं ब्रह्म का होड रह यो सगल पसार 

एक्‌ माटी सब घट स्रजे एकं सभक सरजन हार । 
अथवा- ्‌ 

एक जोति तं जउ सभ उपजं तउ ऊच-नोव फस भान । 


रविदास जी ने जातिवाद पर एक बडा प्रहार किया, क्योकि उनके जीवन कौ 
चुभन उसमंचछिपीथी: 


बरह्मन वंस सूद अरू ख्यती डोम चंडार सलेछ मर सोई 
हई पुनीत भगवत भजन ते आय्‌ तारि तारे कुल दोई ¦ 


उन्होने कहा कि भगवान कं दरबार मं जातिगत, कलगत ओर आचार-व्यवहार्‌- 
गत कोई भेद नहींह : 


जाको छोति जगत कड लागे तायरत्‌ ही ढरे 
नीच ऊच कर मेरा गोनिन्द्‌ काहू तेन डरे । 
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उन्होने साधना ओौर आत्मोन्नति के लिए सदाचार, नैतिकता ओर आत्मसंयम 
का संदेश दिया था । उनके अनुसार सभी दुःखो का कारण पंच विकार ह - 
“काम, क्रोध, माया, मद, मत्सर ।” इन पाचों मिल लूटे भोगो से कभी भी तुप्ति 
नहीं होती जितना भोग किया जाता है उतनी ही तृष्णा बढती है । भोगेच्छा मे बाधा 
पड़ने से कोध आता है, कोध से विवेक जाता रहता है, विवेक तष्ट होने से भ्रम पैदा 
होता रै ओरश्रमसे बुद्धि भ्रष्टहोतीहै। बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य लक्ष्यहीन होकर 
नष्ट हो जाताहै। यह्‌ बाति गीतामेंकही गर्दहै। रविदासजी भी कहते हं : 


ब॒टिधि अरू विवेकंह्ि जड राखन चाह पास 


इ्दरियां संग निरतको, तजि देह रविदास । 


रब्रिदासजी ने धन-लोलुषता, संचय भौर असंतोष आदि अवगुणो को दुर करने 
का आदेश दिया । उनके पास केवल एक ही धन "राम नाम' था) इसलिए उन्होने 
पारसमणि का भी उपयोग नहीं किया । उन्होने श्वम कौ प्रतिष्ठा करते हुए ईमानदारी 
से कमाई करने का उपदेश दिया । उन्टने कमे मौर भजन एक साथ करने का उपदेश 
दियाहे: 


जिष्हा सं ओंकार भनं हत्यन सौ कर कार 
खम मिलहि घर आदहकर, कहि रविदास किचार । 


उन्होने पोपार्पथी ओर उनके आडम्बरो को ज्ूठा बतलाया श्रौर कहा कि 
माधे का तिलक ओौर हाथ मं माला केवल पाखण्ड का चिह् ओर चौर-बाजारी रहै, 
ट्स प्रकार का दिखावा केवल संसार को धोखा देने का साधनदहः 


माथे तिलक हाथ जव माला जग ठगने क्‌ स्वांग बनाया 
म।रग छाड़ कुखारग उहके साच प्रीत थिन रासं न पायः \ 
उनके लिए देवालय ओर मस्जिद का कोई महत्व नहीं था, यद्यपि 


अलवारों ओर्‌ रामानुज कौ परपरा मे देवालयों को पूजना भी भक्ति मं सम्मिलित 
था । 
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देहरा भर मसोत महि रविदास ना सीस निबाई 
जिंह-जिह्‌ लो सीस निवावना सो ठाकर सब जाई । 
हिन्द्‌ पज देहरा मुसलमान मसीत, 
रविदास पूजे इक रामक जित्त निरंतर प्रोति । 
तुकं मसितौ अल्लाह्‌ द्‌ दरं हिन्द्‌ रामगुसाई 
रविदास दहिया राम रहीम क्‌ जेह मसीत देहरा नाहि । 


हिन्दुभों के ध्मेस्थान मुरा, हरिद्वार, कशो, द्वारका आदि उनके लिए किसी 
काम के नहीं थे--प्रभु तो अन्तरम बसादै) 


का मथेराकाद्वारका,ःकाकाशो हरिद्वार 
रविदास खोजा दिल आपना, ते मिलिथा दिलदार ¦ 


रविदास कौ वाणी मे हमें मनुष्य कौ जन्म-जात समानता का भाव मिलता 
है! किसीके ऊचायानीचापेदाहोने से मोक्ष की प्राप्ति गौर भक्ति काकोई सम्बन्ध 
नहीं । उनका कहूषा था कि यह जीवन रहस्य है, केवल परमात्मा ही जीवस देता 
ओर उसे समाप्त करता दै । जन्म से प्रसन्न ओौर मृत्यु से दखी नहीं हौना चाहिए : 


जोवन जोत कषे जगे कषे होय अन्त 
रविदास सनृष्य न जाने जानत है भगवन्त । 


रविद्धयस जन्मेकोहरस,कामरनेकोकासोग 
नाजोगर कं खेल कं समक्नत नाहि लोग । 


रविदासजो को तत्कालीन सामाजिके व्यवस्था का पूणं ज्ञान था । उन्होने 
दिन्द्‌-मृ सलमान के भाव से कभी नहीं सोचा । उन्होने केवल प्रचलित रिवाजो का 
वरोध कियाथा। 


जीवन-मरण एक बड़ा दुख है । जीवन म मुक्त होन की छटपटाहुट बाधाओं ओर 
दुखलो को भरमारसे ओरभीतीत्रहोजातीहै। संतो के लिट यह एक मौर बडा दुःख 
था कि उनकी जाति कं पीठे हीन-भावना लगी थी ओौर उनके लिट सामाजिके मुक्ति 
पहली सीडी थी । उक्ती मुक्ति कं लिए उन्हुं बार-बार भगवान का आह्‌ वान केरना पड़ा । 
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उसके दरबार मे फरियाद करनी पड़ी । भगवान बुद्ध को मृत्यु, बृढा ओर बीमार 
मनुष्य देखकर मुक्ति कौ जिज्ञासा हई थी । परन्तु ये दुःख तो स्वाभाविक हं 
ओौर जीवन के साथ लगे ह- “मीच बुढापा आपदा सब काहू मं होय -कबीर । 
ज्ञान द्वाराही इसदुःखका निराकरण हो सकता है ! परन्तु पराधीनता सबसे बड़ा 
दुःख है, इसे संतो ने बून पहचाना था । इसीलिए संत जीवनभर केवल सामाजिक 
ओौर वैचारिक पराधीनता स जृक्ते रहं । पराधीन का कोई धमं नहीं होता । जब 
उसको विचार-स्वातंत्रय ही नहीं तो धमे की मान्यता क्या 1 दूसरों के सहारे रहने वालं 
पशवत्‌ ही होते हं : 


पराधीन को दन क्था पराधीन बेरन 
रविदास दास पराधीन को, सब कोई समस्षे हीन । 


जातिवाद कौ एक लम्बी कहानी है । उस कहानी का परीक्षण-निरीक्षण 
करने से केवल एक ही परिणाम निकाला जा सकता है कि अनेको वणे, वगे, कबीले, 
उपजातियां, कूल ओर गोत्र सव अपने को दूसरे से बड़ा बताने की प्रतिस्पर्धा मं 
लगे है । आज कोई भी जाति वणे-व्यवस्था के मनुसर नहीं है ।वणे-व्यवस्था एक ठीले 
संगठन का नाम है जो जातिवाद कौ एक लम्बी सीदी में परिवतित होती चली आईहे)। 
वणे-व्यवस्था केवल एके पुस्तकीय आदशं है । संभव है उसकी कभी आवश्यकता पड़ी 
हो परन्तु आज तो वह्‌ शोषण का एक प्रमुख माध्यम बनी हई है । जाति को पूवै-जन्म 
कं कर्मो कं अनुसार निर्धारित कहना मूखं बनाने का प्रयास है । इसमे एक वगं के दूसरं 
वगं द्वारा शोषण की भावना बनी रहती है । एक वग जब एक बार नीचे आ गया 
तो फिर उसे सिर उठाने का साहस ही नहीं हज ओर उच्च वगं वालों ने उसे उरते 
न देने कं लिये स्वाथंपृणे विधान बना डाले । 


वगे-व्यवस्था कं विरुढ सम ब-समय पर वहत सें आन्दोलन हुए, परन्तु आज तक 
इसमं कोद परिवत्तन नहीं आया) हमडइस दुर्भाग्य के कारण सदियों तके दासता 
की जंजीरो से जकड़ रहे । कभी-कभी इस व्यवस्था के विरुद्ध अभियान चलाने वालों 
को ऊचा पद मिल गया, परन्तु साधारण जनता उसी प्रकार दासता का बोक्च उराती 
रही है । कभी-कभी एसा प्रतीत होता है कि हमारा समाज अभी तक मानवता की 
आदिम अवस्था मं है ओर डाविन का सिद्धान्त पुरी तरहु काम कर रहाट ओर हमे 
सभ्य बनने मं हजारों वषं लग जा्येगे । 
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रविदासजी नै अपने समय कौ बिगड़ी सामाजिक अव्यवस्था को देखते हए 
कहा था --- 


जात जातं भे जात हे 

ज्यो कलन मं पात 

रविदास ना मानुष जड सके 
जो लौं जातन जात । 


उन्होने यह भी कहा था : 


रविदास जन्म के कारने होते न कोई नीच 
नरकं नीच कर डारोहै जषकमंको कव) 


परन्त्‌ यह्‌[ तो ग्रा कमे पदठपरागत ओर जातिभी प्ररपरागततथी 


जतभी आढ करतमभी छा 
ओछा कस हमारा । 


यह्‌ सब देखते हुए वे रोये भी ओर उन्होने प्रताडना भी दी किं एक भगवान के 
लिए दी फिरकं हिन्द्‌ या मुसलमान नही हौ सकते, या तो फिरके गलत हूँ या भगवान । 
उसी पकार एके मानव जाति सँ जिसका हूदय भगवान का सिंहासन है अनेक नातियां 
नही हो सकतीं-सभी मनुष्य एक ही तरह उत्पन्न होते हँ लरीर के विभिन्न अंगो से उसका 
उत्पन्न होना ज्ूढी बात है । उसको पशुत्वे कौ ओर धकेलना सहापापदहै । बुरे कमं 
सेहीआदमीवबृराहोताहै) जतिसेकोर्ईबुरा या नीच नहीं होता । एक मनुष्य ओौर 
दूसरे मनुष्य मं कोई भेद नही है; 


काम क्रोध मद लोभ तजि-करत धरम कर कार 
सोई ब्रह्न जानि, कहि रविदास विचार ) 


समय पाकर दलित वगं कं संतोने अपनेदुःख की कहानी को अपनी वाणी द्वारा 
अभिव्परक्त कर उषल।( । मुस्लिम-आक्रमण विकार-प्रस्त हिन्द समाज के लिट्‌ एक 
तश्तर्‌ का काम कर गयाथा आर एक वरदान सिद्धहुजा। इस प्रकार सुपंस्करत, दु 
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ओर शक्तिशाल तथा सरल इस्लाम ते हिन्दू समाज की नीव के पत्थरों को हिला दिया 
जिनकी चीत्कार ही संत वाणी है । इस चीत्कार ने पुरानी संस्कृति कौ रक्षा करनेकं 
लि आवाजें दी ओौर कहा किं नकली ओर काल्पनिक विचायो को त्याग दो ओर सत्य 
कौ बेडियां तोडदोतोगिरती दीवार बच जायेगी । अआजहम इनसंतोकोदहंसी 
उडाते है कि इनं नींवके पत्यो को बोलने का अधिकार किसने दिया-कंषी 
विडम्बना र्‌ | 


अध्ययन, दशंन, अध्यात्म ओर परमात्मा अथवा जीव ओर ब्रहम केवल रहस्य 
हंओरवतिचायेंकीहीकृतियांह। विचारों का अस्तित्व सदा स्वतंवहे। अगजभी विचार 
जाग्रत ह उत्त समय भी जाग्रतथे । धममेकेनामपरजोनींवो मं चुने मथेथे उनकोभी 
देखभाल करना समाज का ध्महै। जो घरमे सभी अगो कौसुरन्ना ओर बृद्धि कौ बात 
नहीं सोचता वह्‌ धमे नही, अधर्मं है । हमजोभो कछ करते हु भगवान के लिट करतें 
ट्‌, क्योकि हरेक हृदय मं भग्रवान बसा हृञा है, यही धमे है, यही केन्णव धमै जो 
जीक-मात्र पर दया करता है-भगवान के जीवो को सता कर परमात्मा को प्राप्ति 
दलन है। आणविक कालम हम पुरानी हड्डयां गले मं डालकर नदीं फिर्‌ सक्ते | 


जन्म से मनुष होत यह सब जानत संस्तारः 
बचकं सुर बतार्वाहु--कंहुं पवार पुकार | 


तात्पय यहुहै कि जन्म से कोई शूद्र नहीं पेदा होता, मनुष्यपेदाहोतादह। ये 
भेद-भाव काल्पनिक ह, यही सत्य है । गुरु रविदास ने वणे व्यवस्था के विरुद, एक 
अभियान ड़ था । दयित वं की वाणौ उनके द्वारा मुखरित हई थी । उनका 
कटुना था कि केवल उच्च वे में जन्मलेनेसेही कोई ब्राहमण नहीं वन जाता 
ब्राहमण वह्‌ है जिक्षने काम, क्रोध, मोह ओर तृष्णा आदि विकारो पर विजयप। ली 
हे ओर ब्रहममय होगया है: 
ऊच कूल कं कारे ब्रह्मन्‌ कोेयनहोय 
जो जनह ब्रह्मान आत्मा, रविदास कट्‌ ब्रह्मन सोय । 
उन्होने क्षत्तिय उसे कहा है जोद्‌सरों के लिर्‌ अपनेप्राण न्योछठःबर करदे 
प्रोर वेश्य वह॒ है जो सत्यका व्यापार करे, जिसकी हाठ (दुकान) सुकृतकी हो 


ओर्‌ तर ज्‌ सत्यकी । गु रविदास ने सव्य क।( व्य(पार कियाथ। “मै राम नाम 
धन लाधिया विष लादी संसार" । 
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दीन इखी के हेत जो बार अपने प्रान, 
रविदास उह नर सूर को, सच्चा छत्री जान, 
साची हारो पेठकरं सौदा साचा दे, 
तकरी तोल साच की, रविदास वस है सोय , 


रविदास कं शूद्र की परिभाषा : 


रविदास जो अति पवत्ति है सोई सूदरजानं 
जउ कुकरमौ असुध जन, तिन्हहीनं सूदर सान 
उसकं अनुसार जाति कमं के अनुसार निश्चित होनी चाहिए न कि वंश परपरा 
से । उनके लिए समस्त मानवता ही एक जाति है ओर जब तक जातिवाद नहीं 
मिटता, भावनात्मक एकता नहीं उत्पन्न हो सकती । 
जात-जात में जात है ज्यों कलन में पात 
रविदास म॑नुख ना जुर सकं जो लौ जात न जात , 
धमं का काम मानव-मानव मं प्रम पैदा करना ओर दया तथा सेवा की भावना 
जागृत करना है । जब तक हम सभी धर्मो मे इस भावना का दर्शन नहीं करते सभी 
धम-ग्रन्थ बेकार हं । 
कृष्ण करम, राम हरि राघव जब लग एक न पेष 
बेद-कते-कुरान-पुरानक, संहज एक नाहि वेषा । 


यही बात कबीर ने भी कही है ; 


भाई रे दुई जगदीश कहां से आया 

अल्लाह्‌ रामं करोम कंसो, हरि हजरत नामं धराया । 
गहना एकं कनन ते गहना, इनिहि भाव न जा । 

कहन सुननं को दुई करि थापिनि, एक नमाम एक पूना । 


--कलबीर 


अजध्यासप-9 


गुरु रविदाख को अष्टांग साधना 


श्रो परसुराम चतुकवंदी ने गुरु रविदास कौ अष्टांग साधना का उत्तर भारत 

कीसंत परपरा" में विशद वणेन किया है। अष्टांग साधनाको तीन 
भागोंमें बांटा गया हैः बाह्य अंग, आन्तरिक अंग जओौर अन्तिम अवस्था । 
इसमें पहले दो वर्गो के तीन भेद हं ओर अन्तिमि कं दो । ब्रहपरनुभूति कं लिए सदन, 
सेवा,सतं, नाम, ध्यान, प्रणीत, प्रेम भौर विलय या सायुज्यता आठ अवस्थां मं 
` से होकर मृजरना पड़त है । यह्‌ मुक्ति का सहज (सरलतम) मागं है । डा ० परसुराम 
चतुर्वेदी ने सदन को गृह्‌ ओर विलय को सामाधि क्हाहै। 


सदन मे गृह्‌ या गृहस्थाश्रम का पालन सहज-योग कौ प्रथम सीढ़ी दहे ) यहां 
सदन काभावं सदानाया शिक्षण कं अनृहूप साधन या साधना के निकटह 
जिसका अथं है आत्म-निग्रह्‌ । इस्लाम के आने से पहले भक्ति का रूप एकान्तिकि भा 
जिसमे गृह त्यागकर सन्यास लेने ओर निहुंग-वृत्ति को ही श्रेष्ठ समन्ना जाता था, 
गृहस्थाश्रम कौ उसमें कोई मान्यता नहीं थी । इस्लाम मे भक्ति प्रवत्यात्मक थी । 
सदन-भावे प्राकृतिक ओर स्वाभाविके जीवन व्यतीते करते हए उससे उरकर पारमाथिक 
जीवन को ओर उन्मृख होना सहज-साध्ना का आवश्यक अंग माना गया है । उसी 
कं कारण संतो ने व्यक्तिगत-स्वाथं से ऊपर उठकर सामाजिक-चेंतना को जगाया था 
ओर लोक-सेवा तथा समाज-कल्याण का बीड़ा उठाया था | 


एक आदशं-गृहस्थ कौ तरह्‌ रहकर निष्कास-भाव से कतंग्य का पालन करते- 
करते भी मनुष्य सहज-भाव से परमात्मा मं अनुरक्त होकर उसमें आत्मसात हो जाता 
है । गृहस्थाश्रम मे काम, कोध, भय, लोभ जौर ईर्ष्या के विकारी भावों से सहनमेही 
मुक्ति मिल जती है । इस योग मं इस भावना को परिपक्व करना पडता है कि 
जो कृष संसार मं मिला है वह्‌ भगवत्‌ कृपासे मिलादहै ओर उसीकारहै--हमतो 
केवल देखभाल कर रह हुँ । गुरु रविदास गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए अपने 
परंपरागत व्यवसाय को करते थे, निःस्पृह ओर संतोष कं साथ ह्रेच्छा के अनुसार 
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जीवन व्यतीत करतेथे। ईमानदारीसे कमा कर खाना, थोडे में संतोष रखना ओर 
सेवा, उनका नित्यका कमंधा। ज्यादासे विकार बढ़ते हं तथा तृष्णा ओर असत्य 
का उदय होता है । 


जो कृ मिल अन आखत सों 
सुत दारा सिर मेले । 


उनके लिए धर्मानुक्ल गृहस्थ का पालन करना एक प्रकार का संन्यासहीथा। 
उनकी प्रवृत्ति सोते-जागते, उठतै-बेऽते, चलते-फिरते ओर नित्य कमे करते हुए प्रभ 
मं लगी रहुत। थी । इसलिए वे गृहस्थ में रहकर भी निलेप थे । इसी का नाम सहज 
योग है। इसके विरुद्ध गृहस्थ से सन्यास लेने वाले लोगों ने उस समय भोग विलास ओौर 
ग्रनतिक कार्यो मे ही जीवन व्यतीत करना प्रारभ कर दियाथा तथा देवालयं 
विलासिता के अड बन गये भे | 


सेवा भावनात्मक प्रवृति है । प्रवृत्यात्मके भवित मं गृहस्थाश्रम का आदर होता 

है ओर यह्‌ सावना व्परक्तिगत स्वार्थो से उठाकर मतुष्य को सामाजिक चेतना की ओर्‌ 
अभ्रसरकरतीरहै, बह्याडम्बरों करो त्यागने से साधु सेवा ही एक माध्यम रह जाता 
जिससे सत्संगति कौ प्रवृति जाय उरती है । सत्संगति से निर्तर आत्माका दपण प्रधितर 
ता रहता है, जिससे भक्ति -ठ़ होती है जीर आन्तरिक साधना से सत्य के दशन सूलभ 
ह जाते हू । सत्य के दशंन से मानव मात्र मे परमात्मा कं द्भ॑न होने लगते ह । सेवासे ही 
भ्रातृभाव को भावना जाग्रत हाती है मौर सुख-णान्ति का विस्तार होतादहै। सेवा 
नवधा भक्तिमेपरसेवाभी हो सकत है । निर्गुण भक्ति मे साधु सेवाहीसेवा है| 


संत-सत्संग स्थिरता कानाम हे । रग लागत लागत लागे डर भागत भागत भागे, 
संत ब्रह्य सब एक है सत्व शुद्धि से सत्‌ तत्व सत्व की प्राप्ति होती है । सत्‌ तत्व परमात्मा 
की सत्ता या उसकं होने कौ भावना की ओर संकेत करता है । सत्‌ का भाव ओर उसकी 
स्थिरता जिसमे है व्ही त है-““संत तुश्चि तनु संगति प्रान संतो की संगति या सत्संग 
से सत्य कं दशंन होते हँ । जिसे परिचय कहते ह । उसी से भावभक्ति दृढ़ होती है । 
ब्रह्य का शान अनुभव उद्भूत है" परन्तु सत्संग से संग, त्याग, निवेदन, विदेह स्थिति 
अविप्तत।( पहज स्थिति मौर उनमनि का भाव दृढ होता है ! सेवा के विना सत्संग नहीं 
मिस सकता । बुद्धि कौ चंचलता के कारण सत्संग की निरंतर आवश्यकता होती है | 
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नामस्मरण के सत्य ज्ञान की क्चांकौ सत्संग से प्राप्तं होती है जिसे परिचय कहूते 
ह'उस के बिना नामस्मरण नडी हो सकता, क्योकि नामस्मरण मेँ भाव का उदय 
होन मावश्यक है । नामस्मरण मं श्रवण-कीतंन भी समाहित. दै ! 
सतयुग सत्‌ व्रेता जगो, द्वापर पूजा चार-- 
कलि केवल नाम आधार । ्‌ 
शस्त्रो मे नाम जपने का अधिकारसभीलोगों को है । नासस्मरण 
सरलतम साधना है । 


ध्याति 


नामस्मरण से भाव पैदा हयताहै, भाव ध्याद में परिवतितदहो जाता है) ब्रह्मो 
पासना मं ध्यान, स्मरण ओर चिन्तन का विशेष महत्व दै ¦ 


हदय सुमिरन करो नयन अवलोकन 
साधु संगति विनभाव नहु उपज 
व्यान कं द्वारा ही सहज सुन्न कौ ओर प्रगति होती है जहां परमतत्मा का 
निवास दहै: 
एसा ध्यान धरो दनवारी 
मन पवन दृड/ तुषमन्‌ सारः । 


यी सहजन भक्ति जितं ध्वानकेद्वाराही योग सधना क मागे पर सहज 
प्रगति होती है । ्‌ 


प्रणति भद्स्ति 


भाव भक्ति से आत्म सम्पण जौर आन्तरिक साधना की वृद्धिहोतीहे । सत 
स परिचय होने पर मनुष्य विवेकशील बन जाता है उसे ग्राह्य-अग्राह्यका ज्ञान होता 
दै, तभी वह्‌ हंस कहुलाता है । यह्‌ ज्ञान उसे सुकृत की ओर अग्रसर कर देता ह । अपना- 
पन मिटाकर मनुष्य आत्मसमपेण करता है, मिलन के विरह मे तडपता है ओर अपने 
प्रियतम परमात्मा को पृकारता ह । आत्मनिवेदन कग्ना है ओर परमात्मासे प्रेम 
की भीख मांगता हौ । परमात्मा दयालु है वह्‌ उसे हदय से लगा लेता है यही प्रेम- 
भक्ति है) 
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अनन्य प्रेम बढते-बद़ते तदात्मय कौ ओर ले जाता है, जिससे भव-नधन छ्ुटने 
लगते है । ज्ञान-ध्यान, भक्ति-म॒क्ति की आशा दूर पड़ जाती है) भगवान प्रेम के 
वश मँ होता है, प्रेम बलिदान का नाम ~ आपा मेटनेकानामदहै ) मोह स बलिदान 


नहीं हो सकता । 
जउ हम बांधे मोह फास 
हम प्रेम ब॑धनि तं के 
अपने छटन को जतन करो 
हम टं तुमह आराध । 

परेम के बंधन से परमात्मा कोभीषट्टना कस्नि हे | 

हरि बिन जीवन कंसे राख 
विरह तपं तन अधिक जराव 
नींद न आवं भोज न भावं 
कहू रंदास अदेशायेही 
बिन दरसन क्यों निर्बहु सनेही । 


कबीर ने कहा है : 
अन्न न भाये, निद्या न आवं ¦ 
बार-बार मोह विरह सतावें । 


जिसकोएक बार इस सत्य का अनुभव हो गया कि जीव परमात्माकाही अंश 
है ओर उससे विषा हुंमा है तथा संसार मे भटक-भटक कर दुःख उठा रहा ह उसके 
मिलन कौ उत्कण्ठा विरह की अभिनि मे परिवतित हो जाती है । तब वहु दस प्रकार से 
तडपता है जसे विना पानी मछली तडपती है-“जा तन लागे वही तन जानै” फिर एक 
बार समर्पण करने कं पश्चात मिलन के बिना जीना दूभर हो जाता है । पहला कवि 
तो वियोगी था ही, हूर भक्त विग्रोगी होता है । कबीर ने कहा है-"“जा से नाता अगम 
का बिड गया वह टौर'' यह्‌ वापिस जाने कौ तड़फन जिसे पेदा हो गई उसका 
काया कृत्पं हो गया । 
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सो कह जाने पीर पराई जाक अन्दर दरद न पाई 
दुखी दुहागनि दइ पञ्च हीनी 
जिनि नाह निरतरि भगति न कनी । 


सुख को सार सुहागिन जान 
तज अभिमानः सुश्च रलिंभा मानं 
तन-मन देय न अन्तर राश 
साम रसादन रसना चाखं । 


--रजिदासं 


समाधि 


अष्टांग भविति की अंतिम अवस्था विलय या समाधि है । जहां प्रेम ओर प्रेमिका 
का भेद मिट जाता है, नदी सागर में मिल जाती है, तरंगे समुद्र मे विलीन हो जातीहै 
फिर विषछृडने का भय नहीं रहता । समपंण-स्वीकारिता ओर समाधि या विलय, प्रेम- 
मिलन या भक्ति की तीन अन्तिम अवस्थाएं ह । बिना मिलन के उदासी या उनमनि 
छायी रहती है--एक-एक पल भारी हो जाता है--मिलन का अनुभव वणंनातीत है : 


गुर की सांटि ज्ञानं का अच्छुर 
विसर तो सहज समाधि लगाऊ । 


एक बार मिलने पर जाने देन। अथवा पकर खोना कठति हे । क्योकि विष्ठृइ 
कर तो जन्म-जन्मान्तर बिता दिये, इस सुअवसर को खोना कठिन है । 


बहुत जनम बि र थे माधव, इहु जनम तुमारे लेखे । 


वच्चा जैसे मां से लिपट जाता है, आत्मा परमात्मा मं लीन हो जाती है । गुर 
रविदास की यहु अष्टांग साधना मनोवज्ञानिक ओौर प्रभावोत्पादक सिद्ध हई । श्रद्धा, 
बाह्य साधना ओर सत्संग से जिस आलौकिक प्रेम का बीजारोपण हा था वही विक- 
सित होकर आत्मा का परमात्मा में एकीकरण का साधन बना । साधन के सभी वाह्य 
रूप विलीन होते-होते भाव भक्ति की व्यश्रता मे परिवतित हो गधे । प्रेम ही आमूल 
भूत प्रेरक है उसी ने सरल, सहज ओर स्वाभाविक अभिव्यक्ति कं द्वारा 
जीवन को साथेक बनाया, जो सदा-सदा के लिए जन-साधारणकीप्रेरणा का स्रोत 
बन गया । 


अध्याय--10 
उपसटार 


द्चतकाल मे परपरा से चली आ रही भक्ति-भावना का चरमोत्कषं हुजाथा | 

स दृष्टयमान जगत के पीछे किसी सत्य के होने मं आस्था ओर अज्ञात 
की खोज प्रत्येक भावुक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है । यह आस्था इष्टके रूपए मं 
परिवतित ह जाती है । इसी विचारधारा को सुसंस्कृत कहं जाने वाले समाज नें 
णास्तो की कोठरियों में वन्द करके रख दिया था ओर उसको एके जातियता का खूप द्‌ 
दिया था । संतो ने यह्‌ कोष मृदु भर-भर केर श्रद्धालुओं को लुटा दिया, यही उनको 
विशेषता थी ¦ वैदिक ऋषियों ने दष्ट का भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप मं आह्‌ कान 
किया था जो कालान्तर मं सारहीन कमं-काण्ड मं परिवतित हो } गया उसकी प्रति- 
करिया स्वरूप हा दो विचारधाराएं जाग्रत हृदं । एक ओर उपनिषदों का आत्म-विचार 
जो वेदान्त के रूप मे परिवर्धित हुआ गौर उसी के अनुभूत षडदशंन आदि शास्ता का 
प्रतिपादन हा तथा समय पाकर वँदिक देवताओं की श्रद्धा शेव ओर वैष्णव भवितत मे 
परितहो मई ! ये सभी विचारधाराएं आस्तिकं ओर वैदिक परपरा कं अनुसार मानी 
गई है, यदपि इनमे वै द-विरुद्ध विचारभी हँ । इसी समय दूसरी ओर एक नास्तिक 
विचारधारा का भी उदय इञ जो वेदों में आस्था नहीं रखते थे । उनम जन भौर 
बौद्ध विचारधारां प्रमुख ह, जिटने आत्मा-परमात्मा की सत्ता को नहीं माना 
ओर वेदों की अधिकारिता को भी नहीं स्वीकार किया । उन्होने चरित्-निमाण पर 
ही जीर दिया ओर आचार-संहिता को ही धमे कौ संज्ञा दी। 





` परमात्माकी दया कै द्वारा आत्मोद्ठार की भावना का श्वेताश्वेत्तर उपनिपद 
मे कालमेही उदय हृञा था । गीता में भक्ति के सभी सिद्धान्त भिलते ह, परन्तु 
उसमे ज्ञान ओौर क्म की उपयोगिता का भी समावेश है । भागवत्‌ काल मे भक्ति 
की महत्ता ओर भी वढ़ गई । लगभग सभी संत भागवत्‌ भक्ति भावना से प्रभावित दह! 
इसी भवित को सात्वत क्षियो ने संरक्षण दिया जो उत्तर से दक्षिण में ले गये, अडवार 
ओर अलवार भौव तथा वैष्णव भक्तों ने अपनाई ओर परिवर्धित की। जेन ओौर 
बौद्ध धर्मो क हास के कारण दक्षिण में इस भक्ति-धारा का बहुत प्रचार हुआ, जिसमे 
11 
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मद्धो की मूतिपूजा-साधना, सदाचार-सन्यास कौ भावनाओं मौर धमेप्रचार कं 
साघ्नों का भी समावेश हो गया । यह्‌ एकान्तिक साधना विष्णु ओर शिव को एकेश्वर 
मानकर सम्पण को भावना कं साथ प्रचलित हुई थी । ईस भक्ति-धारा को यमुना- 
चायं, रामानुजाचायं भौर कूमारिल भट्ट ने शास्त्रीय आधार-प्रदान कियाजो 
समयं पाकर बहुत जटिल हो चुका था ओौर केवल पुरोहित वगं तकं ही निहित हो 
चला था । इस परपरा मं दाशंनिक गह्राइयो की कमी नहीं थी, परन्तु उसमे अभी 
तक मानवीय विचारों की कमी ओर व्यक्तिगत स्वाथं सिद्धि को अधिकता थी । 
धमं ओर भक्ति भावना इन विचारो मेंभरी थी) मानवता कं जो विचार शास्त्र 
मे पाये गधे ह उनके कारण सवे-साधारण तक उनकी पहुंच नहीं थी । 
जनसाधारण तथा बहुसंख्यक लोगो का इसमें कोई हाथ नहीं था । अधिकतर लोग 
परपरागत देवताओं (गृह देवता, ग्राम देवता) कौ ही पूजा करते थं । बौद्ध काल कं 
वास कं साथ-साथ बहु देवतावाद का भी प्रचार हुजाथा। जातियों के सम्मिश्रण 
कं कारण जन-जातियों के देवता ओौर मातु-देवियों के सम्मिश्रण ने नये देवताओं कं 
रूप धारण कर लिये थे । 


इस्लाम ओर सूफी मत के प्रभाव से इस भक्ति भावना मं एकं नयी चेतना 
का संचार हुआ ओर भक्ति क्षेत्र मे भारईचारे ओर समानता को भावना जागृत हई 
जिसकं कारण बहु संख्यक लोगों को भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ । 
इस परपरा मं परमात्मा मे अट्ट प्रेम, तन्मयता ओर मिलन की उत्कटा, एकं नई 
बात थी, जिसमे सूफी प्रभाव विदित था । सूफियों का प्रेम-संदेह बहुत प्रभावशाली 
भौर ग्राहय रहा है । इस्लाम एक सरल ओर भक्ति पूणे धमं था । 


उत्तर मं बौद्ध-धमं का महायान सम्प्रदाय मंव्रयान में परिवतित हो गया ओर 
फिर योग ओर सांख्य दशंनों के प्रभाव से वञयान तथा सहजयान मे परिवतित 
हाता गया, जिनसे वं मत कं प्रभाव के कारण सिद्ध ओौर नाथ संप्रदायो का उदय 
हुआ । दक्षिण को वैष्णव भक्तिभावना कौ महाराष्ट मे शेव सिद्धातो के सम्मिश्रण 
से जोएक नई रूप रखा बन चुकी थी स्वामी रामानन्द के द्वारा उत्तर मे प्रचलित हुई 
ओर सहजयान, नाथ आदि संप्रदायो का प्रभाव लेती हुई, संतो द्वारा एक नई ओर 
अनोखी विचारधारा मं परिवतित हो गई । इसमे सभी परंपरागत विचारो कौ अच्छी 
बातों का समावश था जौ अहिसा, एकेश्वरवाद ओर जाति-विरोधी भावनाओं से 
ओत-प्रोत थी । इसमें नामस्मरण की प्रमुखता थी जो धीरे-धीरे निराकार निर्गृण की 
उपासना मं बदल गर्ह्‌ | 

88-14/2(7)600गाए8-8 
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इस समय समाज मं पुन्व्यवस्था की आवश्यकता थी । इस्लाम के आने से पहली 
बार भारतीय संस्कृति पर एक भारी चोट पड़ी थी । इस्लाम एक नई चेतना लेकर 
भाया था, परन्तु विजेता होने के कारण उसमें हर्धमिता ओौर अनुदारता की भावना 
भरी षड़ी थी ! उसका इससे पहले किसी समुन्नत संस्कृति से पाला नहीं पड़ा था । 
हिन्द्र धमं विचारों में तो उदार था, परन्तु सामाजिक गठन मे कट्टर था । इसकं विरुद्ध 
इस्लाम में भारई-चारे ओर बराबरी की भावना प्रचुर थी । परन्तु मुस्लिम शासक वग 
मे विलासिता बढ़ चुकी थी । हिन्दू उच्चवगे की भी यही अवस्था थी । चारों ओर 
स्वार्थपरता छाई हुई थी । जनसाधारण को कोई पठने वाला नहीं था । शोषित वशे 
निष्प्राण था । उसकी यातनाएं ओौर भी बढ़ चुकी थीं । दोनों वर्गो मे अहंकार ओर हठ- 
धमिता प्णेतया जाग्रत थीं । राजनैतिक क्षेत्र मे पराजित होने के कारण हिन्दुओं मे 
निराशा कं बीज उत्पन्न होते जा रहे थे ओर हीन भावना जागृत हौ चुकी थी ओौर 
आपस्‌ मं वमनस्य की भावना का जोर था) 


इस समय एक नई चेतना की आवश्यकता थी जो समाज में परिवतेन लपे 
दूस्लाम क प्रभाव से दलित वगे मं भी कुछ चेतना आनी प्रारम्भहौ गयी थी । पर 
शोषण को प्रगति दोहरी होती जा रही थी । इसलिए शक्तिहीन दलित समाज 
भक्ति को ओर ज्लुका था । क्योकि ये लोग पट़-लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी प्रतिभा नं 
आत्मचिन्तन ओर नामस्मरण का स्थान ले लिया ओर उन्होने परंपरागत भक्ति-धारा 
का सरलीकरण किया जो अब तक बहुत जटिल हो चुकी थी ओर सवेसाधारण की 
पहुंच से बाहर थी । उन्होने उस समय की प्रचलित सभी विचारधाराओं का समाहार 
करकं एक नई ओर मौलिक विचारधारा की नीव डाली, जिसमें असत्य, काल्पनिक ओौर 
निरथक भावों का समावेश नही था । 


इस्लाम कं आने से हिन्दुत्व की नीवं हिल गयीं थीं । उन्हीं नीव के पत्थरों तं 
समाज को एकं नई चेतना देने का संकल्प किया ओर परंपरागत मान्यताओं, धामिक 
 आडम्बरो ओर बाह्यचारों के बोज् को, जो ञ्चगडों का कारण था, समाप्त कर भाव- 
भक्ति ओौर वेचारिक साधना पर बल दिया तथा धमं ओर भक्ति को सरल बना- 
कर उसे मानव-मात्र कं लिए सुलभ कर दिया । उन्होने धमं, जाति ओर वगे कं भेद- 
भावों को मिटाकर भावनात्मक एकता की नीव डाली । यह्‌ विश्वभ्रातृत्व का एक नवीन 
संदेश था, जिससे मानवता को सावेभौमिक स्वातन्तरय की प्रेरणा मिली ओर उसके 
दवारा सामाजिकं तथा आध्यात्मिक विकास की नीव रखी गई । 
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संतं की साधना ओर चरित्रबल ने उनकं विचारोंकौी प्रमाणिकता को दृढ 
आघार प्रदान किया था । वे क्रान्ति के स्थल आन्दोलन के पक्षपाती नहीं थे । उनका 
आन्दोलन आध्यात्मिक ओौर सुक्ष्म था । संतो कौ निरक्षरता ने धम-ग्रन्थों 
भौर प्रोहितों की परंपरागत अनुदार विचारधारां आर स््रदायिक 
भेद-भावों से मुक्ति दिलवाई । भेद का कारण केवल इन धार्मिक ग्रन्थों कं 
शब्दों के भावों को न समञ्लना, अपने पराये की भावना ओर मतमतन्तरही 
थे । धार्मिक भेद-भावना केवल बाह्याडम्बरों ओर कमंकाण्ड केकारण तीह । 
संतो ने सभी संप्रदायो कौ अच्छी बातें ग्रहण की थीं । परन्तुव फिरभी किसी संप्रदाय 
से संबन्धित नहीं थे । भविति हारा उन्होने सत्य से साक्नात्कार किया था ओर उसके 
द्वारा चमत्कारो का सहज प्रदशेन हुआ था । अगर एसा नहीं होता तौ उन्हूं एक साधारण 
धघर्म-प्रचारक मानकर कौन उनका सत्कार करता । आत्म-गौरव प्राप्त करक ही उन्होने 
धमे-प्रचार की अधिकारिता प्राप्तकी थी ओर समाजके लिट सत्यका मगेदशेन 
किया था! अन्याय का विरोध करके जो उन्होने कष्ट सहन कयि थ उसी के द्वारा 
उन्होने अपनी अधिकारिता की पुष्टि कौ थी । अधिकारिता के कारण ही उनकी 
वाणी में दृढता ओरं प्रताडना की भावना थी जो उनकी आत्म-शक्ति से मिलकर एक 
आध्यात्मिक आन्दोलन का खूप धारण केर गई थी । 


गांधीजी का सत्याग्रह आन्दोलन सरल, शान्तिपूणं ओर अह्सावादी सिद्धातो 
पर आधारित था, परन्तु दृढ था । संतो का आन्दोलन भी अहिसावादी ओर दृढ़ था जिसके 
पीर आत्मबल की पराकाष्ठा छिपी थी जो उनको भक्ति द्वारा प्राप्त हुई थी -ओौर 
जीव दया तथा मानव-प्रेम पर आधारित थी । उनकी उच्चतम सिद्धि यह थी कि उन्दं 
हर वस्तु मे परमात्मा के दशेन होते थे । वे समाज के अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए 
अवतरित हृए थे । मानव-प्रेम ही उनके लिए भगवत-प्रेम था । उनकं लिए सम्प्रदाय 
फिरकों ओर उस धमं कौ कोई मान्यता नहीं थी जो समाज मं भेद डाले । उनके लिए 
सभी धमं-ग्न्थ निरथंक थे जब तक कि वे मानव मे भेद कं मिटाने मं सफल न हों । उनके 
लिए वही धमं था जो मानव को सुकृत की ओर प्रेरित कर ओर पशुत्व से उठाकर 
देवत्व कौ ओर ले जाये । विद्याहुंकारी कूप-मंडक अंघधविष्वासी लोगों को तो उनकं 
विचारोसे चिढहोनी ही थी, परन्तु जनसाधारण को उनकी आवश्यकता थी, 
इसलिए उन्होने उनको अपनाया । 


गुरु रविदास की भक्ति जन्मजात ओर स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण श्रद्धा 
जौर प्रेम से जागृत हई थी तथा सत्य ओर दया से प्रवर्धित हुई थी परिस्थितियों ने 
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उसको ओर भडका दिया । प्रचलित मान्यता के अनुसार उन्होने परंपरागत अचंन- 
पूजन बात्यकालसेही प्रारभ कर दिया था । उनकी अज्ञात शर्विंत की जिज्ञासा ओर 
अतुप्ति को भावना ने उन्हु स्वामी रामानन्द तक पहुंचा दिया जो भक्तिको नई 
दिशा प्रदान करने आये थे तथा जिन्हं इस्लाम की तीव्र धारा , हिन्दुभों की पराजय 
भौर सूफियों को प्रेम विह्ुलता का पूणं ज्ञान था । उन्होने ही “रेरमाय नमः' का मंत 
दिया था, जिसमंं विष्णु की जगह राम-सीता की पूजा का प्रचार था । रविदास इस 
प्रकार सगुण साधना मं लगे थे, परन्तु धीरे-धीरे उनका राम अजपा ओर भाव-भक्ति 
मे परिणत हौ गया ओौर उनका ध्यान मूति की ओर से हटकर निर्गण-निराकार की 
को ओर चलागया । भक्ति दारा अबवेअत्मामें ही परमात्मा के दशन 
करने लगे थे । उनका राम अब इष्ट से व्यापक ब्रह्मम परिवतित हौ चला 
था । जिसे वहं बाहर इूढुते थे वह उनको अन्दर (अन्तरम) ही मिल गया था } उनका 
वेद वेदान्त मे बदल गया था । वे अब चराचर सभीमें ब्रहुमकं दशन करने लगे थे 
उनका इष्ट अब ज्ञान-स्वरूप ज्योति-स्वरूप था । वे प्रत्येकं आत्मा मं परमात्मा का 
दशेन करने लगे थे । वहू अब मानव निमित भेदो से ऊपर थे । 


रविदास जी ने भव्ति द्रारा उस सत्य से साक्षात्कार कियाथाजो उन्हे जीवमात्र 
में दिखाई दिया था, जिसका कोई नाम-रूप नहीं था । नाम अब सत्य मे बदल चुका था 
जैसे बीजगणित का “अ उत्तर मे बदल जाताहै। दृष्टि के व्यापकं होने से उनको 
मानव-माव्रसे प्यारहो गया था, जिनकी सेवा ओर दुःख निवारण उसी सत्य का दूसरा 
रूप था काल्पनिक विचार ओर शोषण ही असत्य था । जिस अज्ञातकी खोज मं वे 
एकं भोले शिश की तरह हर वस्तु मेँ चच मारते रहे थे वह॒ अधिकतर काल्पनिक ओर 
ज्लूठा ही निकला था । उनकी एकान्तिक पूजा तथा व्यक्तिगत इष्ट साधना को भावना 
स्वा्थपू्णं सिद्ध हुई थी, अब वहं उससे ऊपर उठकर सच्चे ब्रहम कं दशेन करने लगे थे 
सौर प्रवत्यात्मक भावना से सामाजिक चेतना की ओर ज्ुक गये थे । जिस भक्ति कं 
दारा उनको यह चेतना मिली थी उसको वहु अब मानव मात्र का जन्मसिद्ध अधिकार 
समञ्जते लगे थे । मानव जीवन बार-बार नहीं मिलता । किसी समाज को धोखा देकर 
उसमें यह भावना पैदा कर देना कि अगले जन्म मे भक्ति का अधिकार मिलेगा एक 
ब्रह्म हत्या से कम नहीं है । भगवान के दरबार मे मानव-मानव मे कोई भेद नही, ये 
मानव निमित भेद सभी ज्ूठे ह । भगवान की ज्योति हूर जीवम व्याप्त है । इस 
लिए जीव-दया ओर सेवा, प्रभु सेवा है, यही भक्ति-आन्दोलन का नया मोड था ! जौ 
इष्ट मं विश्वास नहीं करते वे दैवी-संपदाका हर जीवमेः दशन करते हैँ । सवेत 
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म्राध्यात्मिक व्पापकतासंतो की नईखोज है । रहस्य के स्तरपर सभीसंतएक हं 

वे सारी मानवताको भी एक मानते हं, क्योकि धर्मो का अधे-सत्य उनकी दष्टिसे 

ओज्लल हो चूका होता है । उनका दृष्टिकोण सवेव्यापी होता है, क्योकि वे सवेव्यापी 
सत्ता का साक्षात्कार कर चके होते 


भारत भूमि पर यह पहला मानवतावादी आन्दोलन था जो एकेश्वरवाद अथवा 
एक ही परमात्मा का सभी षले (प्राणियों) मे व्याप्त होने के ज्ञान द्वारा उत्पन्न 
हुआ था । इसलिए उप्त परमात्मा का सक्षा्तार होने के लिए भक्ति-साधना . 
का सबको बराबर अधिकारथा ) उसी अधिकार को प्राप्त करके ही संतोंने लोगों 
को स्मष्ट भाषामं प्रताडनादी थी ओर जन-स(धारण कौ वाणी मं एक अनिवेचनीय 
सत्य का निरूपण किया था, जोएककेव्यसेकमनथा । काव्य दृष्टाकौ एक , 
विवेकशील अभिशन्यक्ति है, इसलिए वेदिक ऋषिगोंको कवि ओर दुष्टा कहा गया है, 
क्योकि वे मंत्रो को अन्तदं ष्टि से दंवकर उन्हु सुन्दर शब्दों द्वारा अभिव्यक्त करते थे । 
स्पष्ट अभिव्यक्तिहीकलादहै। इम विचार से अडवार (आडियार), अलवार ओर 
मध्य कालीन भक्त सभी उसीश्रेगोमेंञआ जतिहै, जिसमे पुराने ऋषियथे । सभीनें 
लोक भाषा मे अपने भावों कौ अमिव्यक्तिकी है) 


अनुभूति ही संत-घमे कौ अधार-भूमि है । व्यक्तिगत साधनाकं द्वाराही 
ही उन्होने सामाजिक चेतना प्राप्त को थी । मनवतावादी काव्य उनकी स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति थी, क्योकि उस काल के भाव केवल काव्य द्वारा ही अभिव्यक्त होते थे । 
उनकी अटपरी वाणी ही जन-साधारण के लिए काव्य बन गई थी, क्योकि उनके विचारों 
मे सरलता ओर सव्राह्‌ यता थी । उनका शास्त्रीय या साहित्यक दृष्टि से मूल्य[किन 
करना उनके साथ अन्याय करना है। उनक्रा अनिवेचनीय ब्रहम किसी सांप्रदायिक 
या शास्त्रीय कोटिमे नहीं रखा जा सकता । वहु गृणातीत ओर कंवल अनुभूति का 
विषय है । उसकी केवल नेति-परकपरिभाषाहीकी जा सकतीहै । सृष्टि ब्रह्य का 
विस्तार (अभिव्परक्ति) है। अग्नि-स्फलिगवत जीवम ब्रहमकेसमीगुणहं। जीव 
का उद्देश्य ब्रहम सेतदात्म्पवेदाकरनाहैजोमेदम्‌लकहै। माया इन्छाबीजसे हीं 
सभौ विकार ओर भेदपेदाकरतीदहै। 


गुरु रविदासने सहज भक्तिकोही अपनायाजो सांसारिक कायं-कलापों 
को करते हुए ही ध्यान साधन की प्रक्रिपा हं । उन्होने पुस्तकीयज्ञानकी निदा की, 
वयोकि सप्रदायिक लोग पुस्तकों कं मूृलभाव को ठीक नहीं समक्षते । पारमार्थिक विचार 
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आस्मासे ही उदय होते ह, जिनको शब्दों द्वारा पूणं रूप से दूसरे तक नहीं पहुंचाया 
जा सकता, इसलिए गुरु कौ आवश्यकता होती है । पुस्तकबद्ध शब्द इसीलिए गलत- 
फहमी का माध्यम बनते ह भौर उससे ज्चगडे पैदा होते हँ । आत्मा के स्वयंसवेद गुण 
की कभी-कभी साहित्यकार भी अनुमोदन नहीं करते हँ । संतो को अपने विचारोंकी 
प्रमाणिकता को सिद्ध करने कं लिए कष्ट सहने पड, क्योकि उस समय तक परपरागत 
विचारोंमं विकरेति आ गई थी । 


संतो ने धमं के बाह याडम्बरो ओर कमंकाण्डों को त्यागकर केवलं नामस्मरण 
ओर भाव-भक्ति पर ही जोर दिया, जिससे धार्मिक कटिलता दूर हो । उनका सहायक 
गृरूटहै जो विचारोका सार ही प्रदान करता है ओौर भटकती आत्माको सही मागं 
का दशन केराता है, जिसके द्वारा भाव ओर शब्द जीवित रूप मेँ ही उपलब्ध होते हैँ 
(बही साक्षात गुरु है), क्योकि उसने साक्षात सत्य के दशेन कर लिये ह! 


श्रद्धा कं साथ-साथ भक्ति-साधना मेँ भगवत्‌ कृपा का भी बड़ा महत्व है जो 
लगातार भक्त को सुकृत में लगाये रखती है ओर सत्संग उसकी आस्था के दपण को 
नित्य स्वच्छ करता रहता है । सत्कमं (सुकृत) सद्गुरु ओर सत्संग संत के तीन संबल 
हं । उनकी वाणी मेँ तड्पा देने वाला व्यंग होता है, क्योकि जिस सत्य का वें वर्णन 
करते ह वह्‌ अंधविश्वासी लोगों की पहुंच से बाहर होता है । भगवान के सामने दीन- 
भावना ओर विनय कं विना अहंकार को मिटाना कठिन होता है । उसके मिव्ने से 
हौ सत्य का साक्षात्कार होता है, क्योकि अहुकार हीनता ही सत्य है ओर सत्य की संज्ञा 
व्यापक है । गुरु रविदास के विचार सवंग्राही ओर सरल थे । उनम साम्प्रदायिकता 
नहीं थी, प्रत्यत मानवता को भरमार थी । संत ही भावनात्मक एकता ओर विश्व 
भातेभाव के अग्रदूत थे । 


संत हिन्दू या मुसलमान नहीं थे । उनका धमं कवल भक्ति था । उन्होने कहा 
कि अल्लाह ओर राम कौ आडमंजो अन्यायहो रहाहै वह धमे नहीं है, अधमं है। 
अल्लाह्‌ या राम ने समस्त मानवता को एक जसा बनाया, उसमं भेद नहीं रखा । 
भेद रखना अल्लाह्‌ का हुक्म नहीं हँ । भेद काल्पनिक ह ओर स्वां साधन तथा शोषण 
का माध्यम हं । संतं केवल सत्य धमं के ही समथंक थे । उन्होने अपनी आध्यात्मिकं 
शक्ति से दोनों धर्मो कं अन॒यायियों की आंखें खोल दी थीं । उनके अनुसार मानवता 
को उपेक्षा करके दोनों धमं गलती कर रहे थे ) संत सत्य का जीवन व्यतीत करते थे । 
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कोई जाति ऊंची या नीची नहीं है, यही सत्य है । सभी जीवों के प्रति प्रेम ओर दया 
सत्य है । यही सच्चा धमं है । 


उनके इन विचारों ने हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य को दूर करने का प्रयत्न किया ! 
वे कहते थे कि अगर कोई परमात्मा से तदात्म्य्‌ चाहता है तो, उसको उसके बन्दो से 
भी समञ्लौता करना पड़ेगा, क्योकि यह्‌ संसार परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, जिसमे 
वह्‌ स्वयं विद्यमान है । भगवान अपनी सृष्टि के द्वारा ही स्वयं को प्रकट करता है । 
अगर उसे कहीं दूंढना है तो, उसकी सर्वोत्तम कृति उसके (बन्दे) मानव से ही प्रेम 
करो सूफी मत का यह्‌ भाव वैष्णव सम्प्रदाय ने ग्रहण किया था जो हिन्दू चिन्तन- 
धारा मेँ एक नितान्त नई धारा का समावेश था, जिसका पहले कहीं चिन्ह नहीं दिखाई 
दिया । हर वस्तु मं परमात्मा क दशेन करना सूफी सिद्धान्त है । 


बन खोजो पी ना मिला बन मं प्रीतम नाहि । 
रविदास पी हमं बसे, रहियो मानव प्रेमी माहि । 


वे इस पीडा से मुक्त हो चुके थं । परन्तु निविकल्प अवस्था मे पहुंचकर भी उनके 
हदय मे करुणा उदय हई थी । भक्ति उन को सांप्रदायिक बन्धनो से ऊपर ले गई थी 
जिसके द्वारा उनमें मानव-सेवा ओर समाज के उद्धार को भावना जाग्रत हई । मानव- 
समाज की ओर समाज मानव की प्रगति मं सहायक होता है । यही मानव की जन्म 
जन्मान्तर की साधना है । इसी कं पीछे अवतारवाद की भावना छिपी है । पशुत्व 
से उठाकर मानवता को देवत्व की ओर ले जाने मं संतो का बहुत योगदान था । 
गुरु रविदास को महान विचारक संत या समाज सुधारक किसी भी कोटी मं रक्खे' 
परन्तु वे मूलतः भक्त थ । भक्ति द्वारा ब्रह्यलीन होकर वे सच्चे ब्राह्मण बन चुकं थे । 
इसलिये, उन्होने जातीयता पर आधारित ज्जूठे ब्राह्मणवाद का विरोध कियाथाजो 
मानवता की प्रगति मं बाधक है | 1 


वंदिक काल का इष्ट-जातिवाद ओर व्यवितिवाद अब संतो ने एकश्वर-सम्पर- 
दायदहीनता ओर समाजवाद मँ परिवतंन कर दिया था । उनकी दृष्टि प्रवृत्यात्मक 
थी ओर व्यक्तिगत स्वार्थो पर आधारित नहीं थी । वही सच्चा वेदान्त था । 


परिशिष्ट-1 
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अब मैहारया रे भाई । 

थकित भयो सब हाल चाल तँ, लोकन वेद-बडाई ।। टेक ।। 
थकित भयो गायन अर्-नाचनं थाकी सेवा-पूजा । 
काम क्रोध ते देह थकित भई, ओर न जानौं दूजा ॥ 
राम-जन हों ना भगत कहाउं, चरन पखारू देवा । 
जोर्द-जोई करू उलटि मोहि बाधे, ताथे निकट न सेवा ।। 
पहले ग्यान का किया चदना पाठे दिया वृज्ञाई । 

शून्य सहज मं दोउ त्यागे, राम कहूं न खुदाई ।। 

दरि बसँ षटकमं सकल, अरु दूःख कौन्ुं सेऊ । 
जञान-ध्यान दूरि दोउ कीन्ह, दूरिउ छाडे तेड ॥ 

पांचों थकित भये जह तहं जहां-तहां यितिपाई । 

जा कारन मं दौरयो फिरतो, सो अब घट मं आई ।। 

पांचों मेरी सखी सहली, तिनि निधि दई दिखाई । 

अब मन फूलि भयी जग महियां, आप मं उलटि समाई ।। 
चलत-चलत मेरो मन थाक्यो, मोपे चल्यो न जाई । 

सांइ सहज मित्यौ सोई सन्मुख, कह "रेदास' बताई ।। 


|| £ || 


परचं राम रभँ जे कोई, पारस परस दूविध न होई 1 टेक ।। 
*“जो दीस सो सकल विनाश, अनदीठं सो नहीं विसवास ॥ 
वणं रहित कहं जैराम, सो भगता कवल निहकाम ।। 1 ।। 


* गुर रथ साहब" में यह पंक्ति निम्न प्रकारसेदीहुर्दहैः 
^°ब्िन देखे उपजै नहि आस, जो दीसे सौ होई विनासं 1“ 
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फल कारन फू बनराय, उपजे फल तव पहूप बिलाय । 

ज्ञानिह कारन कमं कराय, उपजे ज्ञान तो कमं नसाय ।। 2 ॥ 
> बटक बीज जसा ओंकार, पसरयो तीन लोक विस्तार । 
#* जहां का उपज्या तहां समाय, सहज शून्य मेँ रहो लुकाय ।। 3 ।, 
##* जे मन विन्दे सोई बिन्द, अमावस में ज्यो दीपे चेद । 
** जल मं जसे तुंबा तिरं परचं पिड, जीव नहि मरं । 4 1 

सो मन कीन ज्‌ मन को खाय, विन दौरे ्निलोक समाय । 

मन की महिमा सब.को कह, पण्डित सो जौ अन भे रहे । 

कहै ^रेदास' यह परम विराग, राम नाम किन जपहू सुभाग । 


धृत कारन दधि मथे सुजान, जीवन-मुक्ति सदा निर्वाण । 


|| 9 ।। 


ग{ई-गाई्‌ अब का कहि गाऊॐ, 
गावनहार कू निकट बताऊ ।। टेक ।। 
जब लमगिहै या तन की आस, 
तब लगि करे पुकारा । 
जब मन मिल्यो, आस नहि तन कौ, 
तब कौ गावनहारा ।। 1 ।। 
जब लग नदी न समुद्र समाव, 
तब लग बह हकारा । 
जब मन मिल्यौ राम-सागर सौ, 
तब यह मिटी पुकारा ।। 2।, 





*+अंकित पंक्तियां “गुर भ्रंय साहव' मे नहीं ह । 
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जब लग भगति-मुक्ति की आसा 
परम-तत्व सुनि गावे । 
जह्‌-जहुं आस धरत है यहु मन, 
तहु-तहुं क्‌ न पावे ।। 3 । 
छकाड आस-निरास परम-पदः, 
तन सूख-सत्‌ कर हों । 
कहु ररदास' जासू ओौर कहत है, 
परम तत्‌ अब सोई ।। 4।। 
|| 4 ॥ 


राम जन हूं न भक्त कहा, सेवा करू न दसा 

गुनी जौम जन कष्ठ न जानू, तातं रहं उदासा ।! रेक ।। 
भगत हआ तै चठ बठाई, जोग करूं जग माने । 

गुनी हआ तँ गुनी जन कह, गुणी आपक्‌ ताने । 

ना मै ममता मोह न महिमा, ये स जाहि बिलाई ! 
दौजख-भिस्त दोॐं, सम जान्‌, दोऊ तं तरक है भाई! 
मेँ ते ममता देखि सकल जग, मं से मूल गंवाई 1! 

जब मन-ममता एक, एक मन, तबहु एक है भाई 1 
करष्ण-करीम राम-ह्रि-राघव, जब लग एक न पेषा । * 
वेद-कतेब कूरान-पुरानन, सहज एक नहीं वेषा |) 
जोई-जोई पूजिय, सोई-सोई कांची, सहज भाव सत्‌ होई । 
कहु रेदासः मँ ताहि कू पुज जाके ठांव-नाँव नहि कोई । 


कयां ष' का उच्चारण ख' अँसादै। 
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अब मेरी बडी रे भाई, ताते चदी लोक-बड़ाई ।। टेक ।। 
अति श्रंटेकार उर मे सत-र-तम तामे रहो उरज्ञाई । 
क्रम न वृश्चि परयो, नरि सृञ्ञे स्वामी-नाव भुलाई ।। 
हमं मानौ गुनी जोग सुनि जगतो, महमुरूख र भाद 1 
हम मानौ सूर, सकल-विष-त्यागी, ममता नहीं मिराई 1 
मानौ अविल शून्यं मन शोध्यो, सब चरन सुधि पाई) 
ज्ञान-ध्यान सबहिं हेम जन्यो, बृज्लौ कौन सो जाई । 
हम जानौ प्रेम, प्रेम रस जाने, नौवध भक्ति कराई । 
स्वाग देख सबही जग लटक्यो, आपन पौर बधाई ।। 
स्वांग पहर हम साच न जान्यो, लोगन यहं भर्माई । 
स्वच्छ रूप संली जब पहरी, बोली तब सुधि आई) 
एसी भगति हमारी सन्तो, प्रभृता इहड बडाई । 

आपनं अनत ओौर नाहि मानत, तातं मूल-गं बाई ।। 

भन रेदास उदास ताहीं ते, अब कुछ मौपँ करयो न जाई ¦ 
आपा खोये भगति होत है, तब रहै अन्तर उरञ्चःई \। 


|| © ॥। 


भाई रे । भरभ-भगति सूंजान, जौ लों साच सूं नहि पहि्चान्‌ ।। टेक 1) 
भरम नाचनं, भरम गावन, भरम जप, तप, दानं । 
भरम सेवा, भरम पूजा, भरम सूं पहिचान ।। 1 ॥ 


124 


संत रविदास 


भरम षट-कमं सकल संहिता, भरम गृह्‌, बन जान । 
भरम कर-कर कमं किये, भरम की यह्‌ बान ।। । 2 । 
भरम इन्द्र निग्रह कीयां, भरम गुफा मं बास । 
भरम तौ लौं जानिये शून्य की करे आस । 3॥ 
भरम शुद्ध शरीर तौ लौ, भरम नांव निनावं । 
भरम मम रेदास' तौ लौ, जौ लू चाह ठांव ।। 4 || 


. | ^ || 


भाई रे । राम कहां है मोहि बताओ, सत्य राम ताके निकट न आवो ।। टेक || 
राम कहत सब जगत भुलाना, सो यह्‌ राम न होई । 

करम-अकरम करूणामय केशौ, करता नांव सू कोई ।। 1 ।। 

जा रामहि सब जग जानत, भरम भुल रे भाई । 

आप आप तं कोई न जानै, कहूं कौन सूं जाई ।। 2॥, 

तम रज लोभ परस जीवं मन, गुन परसत नहीं जाई । 

अलख-नांव, जाकौ ठौर न कितं क्यों न कहौ समुज्ञाई ।। 3 ।। 

भनं रेदास' उदास ताही मँ करता को है भाई । 

कवल करता एक सही कर, सत्त राम तिहि ठाई ।। 4, 


|| 8 ।। 


एसो कषु अनुभौ, कहत न आव, साहब मिले तौ कौ बिलगावै ¦ 
सबमंहरिहै हरि में सब ह, हरि आपने जिन जाना, 

अपनी आप, शाख नहि दूसर, जाननहार सयाना । 

वाजीगर संग रहिये, बाजी कू भरम हम जाना । 

बाजी इ्ुठ, सांच बाजीगर, जाना मन पतियाना ।, 

मन स्थिर होई तो कोई न सूङ्ञ, जाने जाननहारा । 

कहै ^रेदास" विमल-विवेक सुख, सहज सरूप संभारा ।। 
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अखिल खिलं हिः का कहि पंडित, कोई न कह सम्‌ञ्च।ई । 
अवरण-वरग रूप नहि जाकै, कहं लौ जाई समाई ।! टेक ।। 
चन्द-सूर नहि, रति-दिवस नाहः धरनि-अकाश न भद । 
करम-अकरम नहि, श॒भ-अशुभ नहि, का कहि देहं बड्‌।ई ॥। 
शीत-वाय्‌-उष्ण, सखत, काम कुटिल नहि हौ । 
जोग न भोग रोग नहिं जाके, कहा नाम सत्‌ सादर ॥। 
निर्जन, निकार, निरलेपर्हि, निरिविकारः निरश्वासी । 
काम कूटिलता ही करिः गावै हर हर आवै हांसी ।। 
गगन धूरः-धूप नहि जाक, पवन पूर ने हि पानी | 
गुन-निर्गून कर्हियत नाह ज के, कहौ तो बात सयानी । 
याही सौ तुम जोग कहत हौ, जब लग अस की फांसी । 
निरगून ब्रह्म निरास भजौ किन, भने 'रेदास' उदासी ।) 


|| 10 1 
नरहरि चंचल है मति मोरी, कंसे भगति क्रूं मै तोरी ।। टेक ।: 
त्‌ मोहि देवं हौ तोहि देख, प्रीति परस्पर. होई । 
त्‌ मोहि देखै, तोहि न देख, इहं मति संब बुधि खोई 1 
सत्र घट अंतर राम निरन्तर, मं देखनं नहीं जाना । 
गन सब तोर, मौर सब ्रौगुन, कृत उपकार न माना ॥। 
नैत तोरि-मोरि असमं जस, दैप करि निस्तारा 1! 


कह 'रेदास' कृष्ण करुणामय, जै-जे जगत-अधारा ।, 


संत रविदास 
|} 11} 


राम बिन संसं गांटन ष्टे । 

काम, क्रोध, मोह, मद, माया, इन पांचन मिलि लूटे ।! टेक ।। 
ह्म बड़ कवि, कलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी । 

ज्ञानी गुणी सूर हम दाता, यहु मति करेन नसी ।। 

पट गुने कूठ समञ्ञि न परदही, जो लौ भाव न दरस । 

लोहा हिरन हेय धौं कषे, जो पारस नहि परमे ॥। 

केह रेदास' समे असमंजस, भूलि परे भ्रम भोरे | 
मोर अधार नाम नारायण, जिवन प्राण-धन मोरे ।। 


|| 12 ।। 


भक्ति एसी सुनहू रे भाई, आई भक्ति तब गई बड़ाई ।। टेक |! 

कहा भयो नाचे अरु गाये, कहा भयो तप कीन्हे । 

कहा भयो जै चरन पखारे, जौ लौँ परम तत्त नहि चीनं ।। 1 ।। 

कहा भयो जे मृड मुंडायो, वह तीरथ-त्रत कीन्ह । 

स्वामी-दास, भक्त अरु सेवक, जो परम सत्त नहि चीन्हं ।। 2 1, 
कहं रेदास" तेरी भक्ति दूरि है, भाग बड़े सो पाव । 

तज अभिमान मेटि आपा पर, पिपिलकहूं चुनि खावै ।। 3 ।। 


| {14 ।। 


नरहरि प्रगटिसिनाहो, प्रगटिसिना हो, दीनानाथ दयाल ।) टेक ।। 
जनमत ही ते हौं बिगरान, हौ कष ब्त बहूर सयान ।। 1 ॥ 
परिवार विमुख मोहि लाभे, क्‌ समुर्चि परति नहि जागे ।। 2 
यहु भौ विदेश कलि-काला, हुम आय परयो जम-जाला ।। 3 ।। 
कवहुक तोर भरोस, जौ मंन कहूं तो मोर दोष ।। 4 ॥ 
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मस कहियत हूं मँ अजान, अहो प्रभु तुम सवज्ञ समान ।। 5 ॥ 
सुत सेवक सदा अशोच, ठाकुर पितहि सब सोच ।। 6 ॥। 
रेदास' बिनवै कर जोरि, अहो स्वामी तुम मांहि न खोर ।। 7 ॥ 
सुतौ पुरवला अकरम मोर, बलि जाऊं करौ निज कोर ।। 8 ॥। 


|| 14|| 


यूं तुम कारन केशवे, लालच जिव लागा । 
निकट नाय प्रापत नहीं, मन मंद अभागा ।। टेक ॥। 


सागर सलिल सरोदिका, जल थल अधिकारं । 
स्वांति बंद की आस है, पिव प्यास न जाई ।। 1 ।। 


जो रस नाहि चाहिए, चितवत हूं दूरी । 
पंगुल फलन पहुंचदहि, क्षु साध न पूरी ।। 2 ।। 


कहै 'रेदास' अकथ कथा, उपनिषद पुनी जं । 
जस तू तस तूं सत्‌ तुहीं कस उपम दौज ^ ।। 3 ।। 


|| 15 ।।* 


तेरो जन काहे को बो, बोलि-बोलि अपनी भगति क्यो खोल ।। टेक ॥ 
बोलत-बोलत बढ बियाधी, बोल अबोलै जाई । 

बोले बोल, अबोल क्‌ पक्र, बोल बोल कं खाई ।। 1 ॥) 

बोल ज्ञान मान पर बोलै, बोल वेद बड़ाई ! 

उर मे धरि-घरि जबहि बोल, तब हो मूल गंवाई ।। 2! 

बोलि-बोलि ओरहि समञ्ञावै, तब लग समन्चि न भाई । 

बोल-बोल समन्ञी जब बृञ्ली, काल सहित सब खाई ।। 3 ।! 


बोलै गुर अर बोल चेला, बोलै, बोल कं परतिति आई । 
कह रँदास थकरित भयो जब, तर्बाहि परम-निधि पाई ।। 4 ॥। 


श्ये नीचे क्षी दो पंन्तियो "गुर प्रंय साहब" मे अन्य पद कं साय दी गर हे । 


संत रविदास 


|| 16 {| 


एसी भगति न होई, र भाई , 

राम नाम बिन जौ कृ करिये, सो सब भरम कहाई ।। टेक । 

भक्ति न रस-दान, भक्ति न कथे ज्ञान, भक्ति न बन में गृफा खुदाई ¦ 
भक्ति न एसी हांसी, भक्ति न आसा-पासी, भक्तिन कृल-कान गाई || 
भक्ति न इन्द्री-बांधा, भक्ति न जोग-साधा । 

भक्ति न अहार घटाईं, ये सब कमं कहाई ।। 

भक्ति न निद्रा साधे, भक्ति न बैराग बाधं । 

भक्ति नहीं सब वेद बड़ाई ।। 

भक्ति न मुंड-मुंडाई, भक्ति न भाल दिखाई । 

भक्ति न चरन घूवाए, भक्ति न गुनी कहाए ।। 

भवितनतौ लौ जानी, जौ लौं आप क्‌ आप बषानी । 

जोई-जोई करे, सौ क्म बढ़ाई ।। 

आयौ गयो, तो भक्ति पाई, एेसी भक्ति हं भाई । 

राम मिल्यौ आपौ गृण खोधो रिद्धि-सिद्धि सब गंवाई | 

कहु 'रदास' छट आस सब, हरि ताही के पास । 

आत्मा अस्थिर भई, जने तब सब ही निधि पाई \। 


|| 1 || 


है सब आलत्म-सुख, स्वयं-प्रकाश सांचो, निरन्तर निराहार कल्पते पांचो ॥ 
आदि-अंति ओसान एक रस, एक तार ही भाई | 


थावर जंगम कौट पतंगा, प्रि रहयो हरि राई |¦ 


स्वंश्वर सर्वागी सबगति, कर्ता-हर्ता, सोई । 
सिव, न असिव न साध अरु सेवक, उन भाव नहि होई 
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धरम-अधरम मोक्ष नहि बधन, जरा-मरण भव-नासा ।¦ 


दृष्टि अदष्टि गेय अर ज्ञाता, एेकमेक कहं रेदासा' ।। * 


| 18 ॥। 


मरम केसे पाईब रे : 
मौसो कोऊ न कहं समुज्ञाय, जाते मेरी आवागमन बिलाय ।। टेक ॥। 
बहु विधि धरम निरुपिये, कर्ता दीसे सब कोई । 
जिहि धरम त छटिहै सो धरम त चीन्दुं कोय । 1 ।। 
करम-अकरम विदारिये, सुनि स्मृति-वेद-पूरान । 
संसा सदा हिरदे बसे, हरि बिन कौन हरे अभिमान ।। 2 ॥। 
बाहर उदक पखारिये, घट भीतर विविध विकार! 
सुचि कौन विधि होदये, जंसे कुजर-विधि-ष्यौहार ।। 3 ॥ 
सतजुग सत, वैता जगी, द्वापर पजा-चार । 
तीनों जुग तीनों दृढ, कलि केवल नांव-अधार । 4 \, 
रवि प्रकाश रजनी तथा, उगत दिसं संसार ।। 
पारस मणि ताम्बो छिपा, केनकं होत नाह बार ।। 5 ॥। 
घन-जौबन हरि ना मिल, दुःख दारुन अधिक अपार । 
एकं एक वियोगियां, ताकौ सब जानं संसार ।। 6 ।॥। 
अनेक जतन कर सरि, टारे न टरं जम-फांस । 
प्रेम-भक्ति नहीं ऊपजं, ताते, "जत-रदास' ।। 7 ॥ 

भ्यह्‌ पद भंचवानी' की प्रय 'पंचवानी' की प्रथम चार कितानोरमे दिया गयादहैः 


किन्तु अंतिम चारमेंनहीं है । 
83- >1(2/1))60047148--9 
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।॥। 19 ।। 


अब हम खूब वतन-घर पाया, ऊंचा खेर सदा मन भाया । 
बेगमपुरा शहर का नाऊॐ, दुख अन्दोह्‌ नहीं ते ठाऊं ।। 

ना तसवीस सिराज न माल, खौफन खाता न तरसजवाल ।। 
काडम-दाइम सदा पातिशाही, दाम न साम एक सा आही । 
आबा दान सदा मशहूर, जहां गनियां बसे मामूर ।) 

सैर करे ज्यो-ज्यों मन भावं, हरम महल मोहि को अटकावे ? 
कह ररेदास' खलास चमारा, जो उस सहर सो मीतु हमारा ।। 


|| 20 ॥। 


रामहि पूजा कहां चढाऊ, फल अरु फूल न अनुपम पांऊॐ । 

दधत बष्ट्रयो थनहु जुठार्यो, पहुप भंवर, जल मीन बिगार्यौ ।! 
मलियागर बांधियों भृवंगा, विष अमृत बसई एक संगा । 

मनहि पुजा मनहि धूप, मनही से सेऊं सहज सरूप । 

पुजा अरचा न जानू, तोरी, कह `र्दासः' कौन गति मोरी । ** 


|| 21 ॥| 


माधो । सत्‌ संगति सरन तुम्हारी, हम ओंगुन, तुम उपकारी । 
तुम मखतूल गुलाब चतुर्भुज, मै बपुरो जस कीरा ।! 
पीवत डाल फूल फल अमृत, सहज भयौ मति हीरा ।† 


केवल गुरं ग्रथ साहब" मे, यहां पर यह्‌ पवित अधिकं है । 

भकनिम्नलिखित पक्तियां गर-प्रथ-साहब' मं दिये गये पद में अधिक है । 
^“धूप-दीप नइवेदहि बासा, केसे पूज करहि तैरी दासा । 

तन मन अर्पो पूज चढावउ, गुरु-परसादि निरन्जन पावऊं ॥।* 

† गरु-ग्र॑य-साहब, मं इस पक्ति के स्थान पर निम्नलिखित पंक्ति दी गहै : 
“संत संगति मिलि रहिए, माधव जसे मधुर-मवीरा ` 
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तुम चन्दन मँ रंड बापुरो, संग तुम्हारे बासा ॥ 
नीच वृत तं ऊच भये हुं, गन्ध-सुगन्घ निवासा । 
जाति भी ओषटी जनम भी ओको, ओछा करम हमारा । 
हम सरनागति राम-याइ को, कह 'रेदास' चमारा ।। 


|| 22 || 


देहु कलाली एक पियाला, एसा अवधू है मतवाला ।। टेक ॥। 
अरे कलाली तं क्या कीया, सिरका सातं प्याला दीया ।। 1 
कहु कलाली प्याला देऊ, पीवन हारे का सिर लें । 

सहज शून्य मं भाटी सखे, पीव रेदास, गृरुमुख दऊं ।। 2 ॥ 


|| 23 ॥) 


भाई रे सहज बंदो सोय, बिन सहज सिद्ध न होय । 

लौ लीन मन जब जानिये, जब कौट भृगीं होय ॥। टेक ॥। 
आपा-पर चीन्हु, नही, ओर कू उपदेश । 

कहां त तुम आयो र, जाहूगे किस देश ॥ 

कही-तो-कही, काहि किये, कहां कौन पतियाय ।। 

रदास दास अजान ह.वं करि, रह्‌ यो सहज-समाय ॥ 


|| 24 || 


नागर जनां मरी जाति विख्यात चमार, हूदय राम गोविन्द गुण-सारं । 
सुरसरि जल कृत वारुनि रे, संतजन नहीं करत पानं ।। 

सुरा अपवित्र गंग जल आनिय, सुरसरि मिल होय न भानं । 

तत्कार अपवित्र कर मानिये, जसे कागरा करत विचारं । 


132 


संत रविदासं 


भगत भागवत लेखिये, तिहूं ऊपर, तब पूजिये करि नमस्कारं ।* 
अनेक अधम जीव नाम गुन उधरे, पतितपावन भये परसि सारं ॥। 
भन रेदास' ररंकार गुनवती, सन्त-साधु भये सहज पार ।। 


|| 25 ।| 


बापुरो सत्‌ रदास कहै रे । 

ज्ञान विचार चरन चित्त राखे, हरि की शरण रहै रे ।। टेक ।। 
पाती तोड़ पूजि रचावं, तारन-तरन कहै रे । 

मूरत मांहि बसै परमेश्वर, तौ पानी मांहि तिरे रे ॥ 

विविध संसार कौन विधि तिरबो, जं दिढ नांव गहै रे । 

नाव छांड वे इंगे पैसे, दूना दुःख सहै रे 1 

गुरु को शब्द अरु सूति कुदाली, खोदत कोई लहै रे । 

राम कहु तो बढं न आपौ सोने कूल बह रे ॥। 

टी माया, जग उहकाया, तीन ताप दहै रे । 

कहै दास" 'राम जप रसना, माया कंसे संग रहं रे ॥। 


|| 26 ।। 


यह्‌ अदेश शोच जिय मेरे, निसि-बासर गुन गाऊ तेरे । 

तुम चिन्तित मेरी चिन्ता जाई, तुम चिन्ता-मणि होड किं नाहीं ।। 
भगत हेतु का का नहि कीन्हा, हमरी बेर भयं बलहीना । 

कहु ररेदास-दास' अपराधी, जही तुम द्रवो सो भगति न साधी । 


दून पंक्तियो के बाद गुर ग्रंथ साहब" मे निम्नलिखित पक्तियौ ह : 

““मेरी जाति कैटुबांढला ढोर ढोवंता, नितहि बानारसी आसपासा । 

अब विप्र परघान तेहि करहि डंडौति, तेरे नाम सरण!ई “रविदास दासा ।+ 
यही दोनो पक्तियो (थोड़े परिवतित खूप मे) “गुरु ग्र॑ंय साहिब" में 


संय लित एक अन्य पद के अन्तमं मार्ह । 
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॥ 27|| 
माधवे का किये यहु एसा, जनकी जानत हो है जैसी | 
मीन पकरि काट्यो अर फाट्यौ, बांट कीयो बहु बानी । 
खंड-षंड करि भोजन कीन्ह, तऊ न बविसरयो पानी ।11।। 
जय हम बांधे मोहु-फांस, हम प्रेम बंधनि तुम बांधे ¦ 
अपने ष्टेटन को जतन करहु, हुम छट तुम आराधे ।12।। 
कहू रदास भक्ति एक बाढी, अब काको डर डरिये । 
जा डरक्‌ हम तुम सेवे, सो दुःख अजहू भरिये ।13।। 


|| ~ 8।। 


रे चित चेत अचेत काहे न, बात्मीकहि देखि रे । 

किसु जाति ते किह पदहि अमरयो राम भक्ति विशेष रे ।। 
षटकमं कूल सयुक्त है, हरिभक्ति हिरदं नाहि रे 
चरनारबिन्द न कथा भावे, सुमन तुल्यं ताहि रे ।। 

स्वान शतु-सजाति ताते, अन्तर लाव हतं रे । 

लोग वपूरा क्या सराह, तीन लोक प्रवेश रे ।। 
अजामिल-गज-गणिका तारी, काटी कूजर फांस रे । 

एसे दुरमति निस्तरे , तुक्योन तिरे रंदासरे।, 


|| 29 || 


रथ को चतुर्‌ चलावन हारो । 

खिन हांके खिन उभो राखे नहीं आनको सारो ।। टेक ।। 
जब रय थक, सारथि थाके, तब को र्थहह चलाव । 
ताद-विद ये सब ही थाके, मन-मंगल नहीं गावं \! 1 ॥। 
पांच तत्व को यहु रथ साज्यो, अर्थे उध्वं निवासा | 


च रन-कमलं लौलाय रहयो है, गण गावे !रदासा' ।। 2 ।। 
88-४/7(1))600101गु1&:8--10 
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सत रविदास 


| 30 ।। 


माधवे । तुम तोरो, मे नहि तोर, तुम सो तोरि कवन से जोरू ।। टेके।। 1 
तीरत-त्रत न करू अंदेस।(, तुम्हारे चरण-कवल का भरोसा ।। 1 ।। 
जहां-जहौ जाऊ तुम्हारी पूजा, तुमसे देव ओर नहि दूजा ।। 2 ॥ 
सांची प्रीत हम तुम सन जोरी, तुम सन जोरि अवरसूंतोरी।। 3, 


सव पर हरि तुम्हारी हौ आसा, मन-कम-बचन कहू रदासा' ।। 4।।* 
। 31 1 


माधवे का कहियत भ्रम एेसा, जसा मानिय होय न तैसा ।। टेक 
नरपति एक सेज“ सुख सूया, सुपनै भयो भिखारी ! 

अछत-राज, बिष्ठरत दुःख पायो, सो मति भई हमारी ।! 1 ।। 

जब हम होते तब तुम नाही, जब तुम हौ, हम नाहीं । 

सलिल गवन कियो लहर महोदधि, जल केवल जल माही ।। 2! 
रज-भुवंग रजनी-परकाशा, अस कषु ममं जनावा । 
कचक-अलंकृत भूलि परं जस, कहते कहन न आवा ।। 3 ॥ 

करता एक अनेकं स्वामी, सब घट सब विधि साई 


कहु 'रदास' भक्ति एक उपजी, सहजे होय सहाई ।। 4॥, 





*1. इस पद को दो पंक्त्यां शुरु-गरय-साहबः मेँ इस पद के साथ नहीं है, किन्तु 


वीचे लिखी पंक्तियां अधिक; 

(1; जउ तुम गिरिवर तञ हुम मोरा, जउ तुम चंद तो हुम भये चकोरा । 
(2) जउ तुम दियरा तउ हम बाती, जउ तुम तीरथ तउ हुम जाती । 
(3) तुम्हरे भजन करट जम-फांसा, भगति हेतु गावै *रदासा' 1 


2. भुरु-्रय-साहव मं †सिघासन' दिया है । दोनों ही ठीक हो सकते ह । 
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|| 32 ॥ 


मन मेरो सत्य सरूप विचारं । 
आदि अंत भनंत परम पद, संपा सकल निवार ।। टेक ।। 
जसं हरि कहुपे तस हरि नाही, है हरि बस कच एसा । 
जानत-जानत जान र्यौ सव, धमं कहा निज जैसा ।। 1 ॥ 
कहत आन, अनुभवत्‌ आन, रस मिले न बेगर होई ¦ 
ब्राहुर-भीतर, प्रगटं-गप्त, घट-घट रमत ओर न कोई ।। 2 ॥ 
आदिहुं एक अन्त पुनि सोई, मध्य उपाधि जु कंसे? 
है ये एक, पे भ्रम सूं दूजो, कनक-अलंकृत जते ।। 3 ॥ 
कह 'रेदासः प्रकास परमपद, का जप-तप विधि पूजा । 
एक अनैक, अनक एक हरि, कहौं कोन विवि दूजा ।! 4।। 
|| 33 ॥ 
एसा ध्यान धरौ बनवारी, मन-पवन ड़ सुषमन नारी । 
सौ जप जपूं जो बहुरि न जपना, सो तप तप्‌ जो बहुरि न तपना ।! 1 +! 
सो गुरु करू जो बहुरि न करना, एसो मरू जो बहुरि न मरना ।। 2 \! 
उलदी गंग जमन में लाऊॐ, बिनही जल मज्जन दै पाञं।। 3॥। 
लोचन भरि-भरि बिम्ब निहारौ, जोति विचारिन ओौर बिचार! 4}, 
पिड परे जिव जस घर जाता, शब्द अतीत अनाहद्‌ राता ।। 5 ॥ 
जाप कृपासोई्‌ भल जानै, ग्‌गो-सा गुर कहा बखाने ।। 6॥। 
सन्न-मंडल्‌ नै मेरा बास, ताते जीव मे रहं उदास ।। 7 ।। 


कहु 'रेदास“ निरंजन ध्याऊ, जिस घर जाय बहूष्टि न आऊ ।। 81! 
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|| 34 ।। 


अविगत नाथ निरंजन देवा, मे क्या जान्‌ तुम्हारी सेवा ।। टेक ।। 
बाधं न बंधन छाऊं न छाया, तुम्हू सेऊ निरंजन राया ।। 1 ।! 
चरन पताल सीस असमाना , सो ठाकर कस संपुट-ममाना ।। 2 ।। 


 शिव-सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जनम गंवाया ।। 3।। 


तोड्‌ न पाती पूजं न देवा, सहन समाधि करूं हूरि सेवा ।! 4 
नख परस्वेद जाक सुरसरि धारा, रोमावली अद्वारह्‌ भारा ।। 5 ॥ 
चार वेद जाक सुमिरत सांसा, भक्ति हेतु गावे "रदासा' ।। 6 ।। 


|| 35 | 


खालिक सिकस्ता म तेरा, दे दीदार, उमेदगार-बेकरार जिडउ मेरा ।। टेक 
ओवल आखिर इत्लिाह आदम, मौज फरिस्ता बन्दा । 

जिसकी पनाह पीर पैगम्बर, क्या गरीब क्या गंदा ।। 

त्‌ हाजरा हजूर जोग एक, ओौर नहीं है दूजा । 

जिसके इश्क आसरा नाही, क्या निवाज, क्या पूजा ॥ 

नाली दोज हनोज बेवखत, किमि खिदमतगार तुम्हारा । 

दर मादा, दर ज्वाब न पावे, कहे रेदास' विचारा ।। 3 ।! 


|| 36 || 


मेँ बेदीन , का सनि आखू, हरि बिन जीवन कंसे राख ।। टेक ।। 
जीव तरसं देक गंग बसेरो, करहु संभालन सुरमुनि मरो । 
विरह तपं तन अधिक जराव, नीद न आवे भोज न भावै | 
सखी सहेली गरब गहली, पिव की बातन्‌ पुनहु सहली । 
मं रे दहागिने अधकर जानी, गया सुजोबन साध न मानी ।। 
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मेँ दानां साई साहिब मेरा, खितमतगार बंदा मे तेरा, 
कह "रेदास' अदेशा येही, बिन दरसन क्यों जीवे सनेही ।। 
|} 37 ।। 


पावन जस माधो तेरा, तू दारुन अधमोचन मेरा टेक |} 
कीरति तेरी पाप बिनास, लोक वेद युं गावे । 

जो हम पाप करे नहि भूधर, तो तू कहा नस वें |! 1 ॥ 

जब लग अंग पंक नहि परसै, तौ जल कहा पखारं । 

मन मलीन विषयारस लम्पट, तो हरि नांव सम्भार! 211 
जो ह्म विमल हूदय चित-अंतर, दष कवन परि धरिहौ । 


कहु रेदास' प्रभ तुम दयाल हो, बंध-मुक्ति कब करिहौ ।। 31 
|| 38 ।। 


एस जानि जपौ रे जीव, जपिल्यो रामन भरमौ जीव ।। टेक 1! 
गनिका थी किस क्रमा जोग, पर पुरुषन सूं रमती भोग ।। 1 ।! 
निस वासर दुस्करम कमाय, राम कहत बेक्‌न्डे जाय 1! 2 ॥ 

नाम देव केहि जाति के ओ, जाको जस गावय तीन लोक !1 3।। 
भगति हेत भगतां कौ मिले, अंकमाल च बीटल मिले ।। 4 !, 
कोटि जग्य जं कोई करे, राम नाम सम तऊ न निस्तर ।। 5! 
निरगुन को गुन देखो आई, देह सहित कबीर सिघधाई 116 ।। 
मोरि क्‌चलि जाति में बास, भगति हेत हरिचरन-निवास 117 11 
चारि वेद कौया सन्डौति, जन-रदास' करं ङंडौत ।। 8 ।। 
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संतं रदिद्यसं 
|| 39 ॥ 


जग मे वेद वेद मानीजें)॥ 

इनमे ओर, अगथ कष ओौरे, कहा कौन पर कीजे ।। टेक ॥। 
भौोजल-व्याधि असाधि प्रबल-अति, परम पन्थ न गहीजं ॥ 1 ।। 
पदे-गने कषठ समञ्च न परही, अनुंभौ पद न लहीजै ।। 21, 
चख-विहीन करतार चलत ह, नितहि अंश भुज दीजें ।। 3 ॥ 
कहं रदास' विवेक-तत्व बिन, सब मिलि नरक परीजँ ।। 4 \ 


॥| 40 ।। 


हरि टांडो लाद्यां ज[इरे । 

हो बनजारो राम को, सहज करौं व्यापार ।। टेक ।। 
ओौघट घाट घनो घन रे, निर्गृन बेल हमार । 

राम नाम धन लादियौ, तँ विष लादयो संसार ।। 1 ॥ 
अन्तहि धने धरयौ, अन्तेहि दढन जाइरे ।* 

अनत धरयो न पाद्ये, तात चल्यो भूल गंवाइरे ।। 2 ।।* 
रन गंवाई सोई के, दिवस गंवायो खाई रे 1* 

हीर यहु तन पाई कं, कौड़ी बदले जाई रे ।। 3 ।।* 

साधु संगति पूजी भई रे, वस्तु लई निरमोल रे। * 
सहज बरधवा लाद कर, चहुं दिस टांडो डोले रे ।। 4 ।1* 
जेसा रग कसूब का, तैसा यह्‌ संसार रे । 

रमदया रग मंजीठ का, कहू रेदास-चमार' रे ।। $ ॥ 


ये पंक्तियां "गुरु-प्रथ-साहब' में दिये गये पद में नहीं है 1 श्रथ-साहब' मे, निम्न 


पव्तियां ओर है, जो रेदासि बानी' अथवा “पंचवानी' मेँ नहीं है : 


1, ““उखार पार के दानिया, लिखि हू आल पताल । 
मोहि _यम-डंड न लागर्, तजि ले सवे जंजाल ।" 
2. ^°रमय्ये स्यो इक {बनती मोरी पूंजी राखु मुरारि 
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।। 411 


प्रीति सुधारन आव) 

तेज सरूपी सकल सिरोमणि, सकल निरंजन राव ।। टेक ।। 
पीव संग प्रेम कबहु नहि पायो, करनी कबन विसारी । 

चक को ध्यान दधिसुूत सू ज्यो है, त्यों तुमते मँ न्यारी ।। 111 
भोर भयो मौहि एक टक जोवत, तलफत रजनी जाई । 

पीव बिना सेज को का सुख, विरह व्यथा तन खाई ।। 2 ।। 
मेरि दुहाग सुहागिन कीजं, अपने अंग लगाई ।। 3 ॥ 

कहै "रदास' स्वामी तं बिद्ठुरे, एक पलक जुग जाई ।। 4 ॥ 


| 42 ।। 


मेरी प्रीति गोपाल सू जनि घटेहो, मै मोल महग लई, जिय संद हो! 

हदय सुमिरन करू नन अवलोकना, श्रवणो हूरि कथा पुरि राखृं ।। 1 ॥ 

मन मधुकर करू, चरनन चित धू, राम-रसायन रसना चाघुं ।।! 2 ॥ 
साधु-संगति बिन, भाव नहि ऊपजं, भाव बिन भक्ति नहि हो तेरी ।। 3 ॥। 
बंदत ^रेदास' सून रघुनाथ बनती, गुरुप्रसाद कर कृपा करोन देरी ।। 4॥। 


|| 43 1} 


नाम तेरो आरती, भजन मुरारे, हरि के नाम बिन ठे सकल पसारे 1 1 ॥! 
नाम तेरो आसन, नाम तेरो हरसा, नाम तेरो कसर, लं छिड़का रे । 

नाम तेरो अमला, नाम तेरो चन्दन, चन्दन घसि जपे, नाम उचारे ।। 

नाम तेरो दीया, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले मांहि पसारे ।। 

नाम तेरे की जोति जगाई, भयो उजियारे भवन सगला रे । 

नाम तेरो धागा, नाम फूल-माला, भार हठारहु सकल जुहारे ॥ 

तेरो किञतुञ्लहीको अर्‌, नामहीसूतु चंवर इलारे ॥। 

कहै "रविदास" नाम तेरो आरति, अंतरगति हरि भोय वगा रे! 
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|। 44 ।। 


जो तुम गोपालहि न गडइहौ । 

तो तुम का सुख मं दुःख उपज, सुखहि कहां ते पदहौ ।। टेक |, 
भूल्यो नाथ, सकल गज उहको, कुटो भेष बनादृहौ । 

सूठे ते सांचि तवेह वै पदहौ, हरि की सरनि जब अहौ ।! 1} 
कनरस-बतरस ओर सवे रस ्ूठहि मूड डोलदिहौ । 

जब लग तेल, दिया मे बाती फिर पाठे बुक्षि जदहौ ।। 2 ।¦ 


जब तुम राम नाम रगराते ओर रंग न सुरैहौ । 
कह रेदास' भजो रे कृपानिधि, प्रान गये पछ्ितेहौ ।। 3 ।। 


|| 45 ॥। 
अब कंसे छूट राम नाम रट लागी । 
प्रभु जी तुम चन्दन हम पानी, 
जाकी अंग-अंग वास समानी ।। 1 ॥ 


प्रभु जी तुम घन, बन हम मोरा, 
जसे चितवन चन्द चकोरा ।॥ 2 ॥ 


प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, 
जाकी जोति बरे दिन राती। 3) 


प्रभु जी तुम मोती हम धागा, 
जसे सौनहि मिलत सोहागा । 4 1: 


प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा । 
एसी भक्ति करे रेदासा' | 5 ॥ 
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वोध : 


।। 46 ।। 


प्रभु जी संगति शरन तुम्हारी 

जग-जीवन राम मुरारी) टेक || 
गली-गली को जल बहि आयो, सुरसरि जाय समायो | 
संगत कं परताप महातम, नाम गंगोदकं पायो ।। 1 ।। 
स्वाती बंद बरस फणि ऊपर, सीस विषं होय जाई । 
वही बृंद कं मोती उपज, संगति को अधिकाई।! 2 ।। 
तुम चन्दन हम रंड बापुरे, निकट तुम्हारे आशा) 
संगत के परताप महातम, आवे बास-सुबासा ।! 3 ॥। 
जाति भो ओष्ठी करम भी ओछा, ओछा कस हमारा । 
नीचेसेष्रभ्‌ ऊच कियो, कह रविदास चमारा) 41, 


|| 47 || 


हरि जपत तेऊ जनां पदम कवलासपति ता संम तुलि नहि आन कोऊ । 

एकि एक अनेक च्छ विस्थरयो आवरे गान भरि प्रि सोऊ ।। टेक ।। 

जाक भागवत लेखिये, सत्‌ कमंहि पेखिये, तास कौ जाति आछोपष्ठीपा । 

व्यास मांहि लेखिर, सत्‌ कमेहि पेखिये, नाम की नामना सपत दीपा ।। 

जाके ईद बकरीद कूल गऊ रे बध करहि मानी अहि शेख सहीद-पीरा } 

जाके बाप वसी करी पूत एेसी सरी तिहरे लोक परिसिध कबीरा ।। 

जाके कूटुम्ब कं ठेढ सभ ढोर ढोवंत फिरहि अजहू बन्नारसी आसपासा ॥ 

आचार सहित विप्र करहि ङंडवत तिनि तनं "रविदास" दासान॒दासा ।। 

(क) "पंचवानी' मे पद संख्या 44, 45, व 46 नहीं हैँ । गस्ग्रंथ-साहव' मेँ पद 45 माया 
किन्तु सम्पूणं नहीं है उसमें इसका कछ अंश तथा रेदास-बानी' के पद संया 33 का 
कू अंश एकं साथ एक पद म आया है । दोनों में पाठांतर व पंक्तियो मे कुछ ,परिवतित 


क्रमधीहे। | 
(ख) ^रदासनानी' मेँ पद 21 तथा 46 लगभग समान ह, केवत्र थोडा अंतर है । 
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संत रविदास 
| 48 ॥ 
हम सरि दीन, दयालु न तुम सरि, अब पतियाय कहा कौजे । 
वचनी तोर-मोर मन माने जन कौ पूरन दीजें | 1 ॥। 
हौ बलि-बलि जाऊ रमैपूया कारने, ओर कौन अबोल ।! टेक ॥ 
बहुत जनम विष्ुरे धे माधव , इद जनम तुम्हारे लेखे । 


कहि ^रविदास' आस लगि जीवौ, चिर भयो दशन देखे ।। 2 ॥ 
| 49 ॥ 


माटी का पुतरा कंसे नाचतुहैः 
देखे, सुन, बोले, दौरयो फिरतु है ।। टेक ।। 
जब कल पावं तो गवे करतु है । 
माया गई तो रोवन लगतुहै।। 1॥। 
मन, बच, कमं रस कसहि लुभाना । 
विनसि कथा जाय कटू सयाना ।। 2 ।। 
कहीं रविदास" बाजी जगु भाई । 
बाजीगर सो मोहि प्रीत बनि आई ।। 4।। 
|| 50 ॥ 
ऊचे मंदिर शाल रसोई, एक धरी पुनि रहन न होई ।। 1 ॥। 
यहु तन एेसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास , रलि गई माटी 11 टेक 1 
भाई-बन्धु-कृट॒म्ब-सहेरा, ओई्‌ भी लागे कादु सवेरा ।। 2 \\ 
घर की नारी उरहितिन लागी, वह्‌ तो भूत-भृत करि भागी ।, 
कहि “रविदास' सबे जग लूट्यो, हम तो एक रामभ कहि छट्यो ।। 4 | 


क १ 


सादियां मौर पदं 143 
|| 51 ।। 


दारिद देखि सब कोइ हंसे , एसी दशा हमारी । 
अष्टादस सिद्धि केर तले, सब कृपा तुम्हारी । 1॥ 
तू जानत मै कष्ठु नही, भव-खण्डन है राम । 
सकल जीव शरनागती, प्रभ से पूरन काम ।। टेक ।। 
जो तेरी शरणागता, तिन नाही कक भार । 
ऊच-नीच तुम ते तरे, आलज है संसार ।। 2 ॥ 
कहू “रविदास' अकथ कथा बहु काह कही जं । 
जैसा त्‌ तैसा तूही क्या उपमा दीजै : ।। 3 11* 
|| 52 ॥ 
संत तुञ्ञी तन संगति प्रान, सत्‌ गुर ज्ञान जानं संत देवादेव । 1 । 
स्रत ही संगति , संत कथा-रस, संत-्रेम मोहि दीजं देवादेव । टेक।। 
संत आचरण, संत सौ मारग,संतही सो ्लागं लगनि।। 2॥ 
ओर इक भाव -भगति चितामणि, जनि लागे असंत पापी सनि ।। 3॥। 
“रविदास भन जो जानं सो जान, संत अनंतह अंतर नाहि ।! 4 ।। 


|| 53 ॥ 
हरि हरि हरि हरिहरि हरे ; 

हरि सुमिरत जन निस्तरे ।। टेक ।। 
हरि के नाम कबीर उजागर । 
जनम-जनम के काटे कागर | 1 ।। 
नमत नामदेव दूध पिया । 


तौ जग-जन्म संकट नह्‌ आया ।! 2 ।। 
(जन-रविदास' राम रंग राता! 
गुरु प्रसादि नरक नहि जाता।। 3।। 


जनिभ ेननलसानयाकतकोिि निणिग यिनि 


दुम्‌ पद की अन्तिम दो पैक्तियां पद संया 14 की अंतिम पंक्तियो से काफो मिलती-जुलती हे । 
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सत रविदास 
| 54 ।। 
सुख सागर सुरतर वितामनि कामधेनु बसि जाकं ।। 
चारि पदारथ असट दसा सिधि नव निधि करतल ताक ।। 11) 
हरि-हरि-हरि न जपहि रसना ।। 
अवर सभ तिञागी बचन रचना ।। 1 1। रहा । 
तान खिन पुरान वेद विधि चउतीस अखर माही ।। 
बिआस विचारि कहिमो परमारथ्‌ राम नाम सरि नाहौ ।! 2 ।, 
सहज समाधि उपाधि रहत एुनि बड़ भागि लिव लागी ।। 


कहि रविदास प्रगासु रिदे धरि जनम-मरन भं भागी ।। 3।। 4 ॥ 


|| 55 ॥ 
जल को भीति पवन का थभा रकत बूदकागारा।। 

हाड-मास-नाडी को पिजरु पंखी बसे विचारा ।! 1 ।। 

प्रानी कि मेरा किञतेरा।। जसे तरवर पंखि बसेरा 1 ।। रहा ।, 
राखह्‌ कध उसारहु नीवां ।। साठ तीनि हाथ तेरी सीवां ।। 21, 

बके बाल पाग सिर डरी।। इह तनु होईगो भसम कौडढेरी।। 3।। 

ऊचे मदर सुन्दरनारी।। रामनाम बिनुबाजीहारी। 4 

मोरी जाति कमीनी पांति कमीनी ओच्छा जनमु हमारा ।। 


तुम सरनागति राजा राम चन्द कहि रविदास चमारा ।५ 5 \! 6 । 
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|| 56 ।! 


चमरटा गांठि न जनई ।। लोग गटावे पनही ।। 1}! रहाड ।। 

आर नहीं जिह तोपउ ।। नहीं रांबी गड रोप ।! 111 

लोग गंठि-गंठि खरा बिगूचा।। हड बिनु गांठे जाई पटूचा ।। 2 ॥ 
रविदास जपै राम नामा ।। मोहि जम सिड नाही कामा |! 3।17॥। 


|| 5 || 


चित सिमरनु करउ नैन अविलोकनो 

सवन वानी सूजसु प्रि राखड ।। 

मन्‌ सू मधुकर करडउ चरन हिरदे धरउ 

रसन अमृत राम नाम भाखड ।। 1 ।। 

मेरी प्रीति गोविन्द्‌ सिड निजी घटे ।। 

मे तउ मोलि मंहगी लई जीभ सटे ।। 1 ।¦ रहाड ।। 
साघ संगति बिना भाउ नहीं ऊपजं 

भाव बिनु भगति नहीं होई तेरी ।। 

कहु रविदास इक बेनती हरि सिख 

पेज राखड राजा राममेरी।। 21 2 || 


1} 58 ॥) 


जिह कूल साधु बैसनो होई । 

बरन-अवरन रक्‌ नहीं ईसरू ।। 

विमल जासु जानीए जगि सोई ।। 1 रहाउ 
ब्रहमन-वेस-सूद अरु ख्यत्री ।। डोम-चंडार-मलैछ मन सोइ ।! 
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होई पनीत भगवंत भजन ते आपु तारि तारं कुल दइ ।। 1 ॥ 

घनि स गाउ धनि सो ठाउ, धनि पुनीत कृटंज सभ लोड ।। 

जिनि पीञा सार रस तजे आन रस होई रस मगन डारे बिखु खोई ॥ 2 \। 
पंडित सूर छत्रपति राजा भगत बराबरि अउर न कोड्‌ ।। 


जसे पुरन पात रहं जल समीप भनि रविदास जनमे जगि जोई ।। 3 ॥ 


।} साखी ।, 


हरि-सा हीरा छांड़ि कर, करं आन की आस । 

ते नर जमपुर जाहिभं, सत्‌ भाषे रेदास ।। 1 ॥ 
अन्तर गति राच नहीं, बाहर करे उजास । 

ते नर जमपुर जाहिमे, सत भाषे रेदास ।। 2 ॥ 
रेदास कहं ज के हूदय, रह रन दिन राम । 

सो भगता भगवंत सम, क्रोध न व्याप काम ।। 3॥ 
जो देख्या धिन ऊपर्ज, नरक-कड से बास । 

प्रेम भक्ति सूं ऊधर प्रगटत जन-रेदास ।। 4 । 
रदास' त्‌ कावंच-फली, तुजे नं छीपें कोय । 

ते निज नांव न जानियां, भला कहां ते होय ।। 5 ।, 
रदास' रात न सोइये, दिवस न करिये स्वाद । 


अह-निस हरिजं सुमिरिपरे, छांडि सकल प्रतिर्वष्द ।। 6 ॥ 


परि शिष्ट-2 





( 1) आदि-ग्रन्थ मं उपलब्ध रदास को वाणी, (2) रेदास की वाणी, बल- 
बेडियर प्रेस, (3) संत रेदास ओर उनका काव्य (सस्पादक : रामानन्द शास्त्री तथा 
वीरेन्द्र पांडेय), (4) संत-सुधासार (सम्पादक : वियोगो हरि), (5) संत-काव्य 
(परशुराम चतुर्वेदी), (6) संत रंदास : व्यक्तित्व एवं कृतित्व (श्रौ संगम लाल 
पांडेय), (7) संत रदास (डा° जोगिन्द्र सिह), (8) रेदास दशन (सम्पादक : 
आचायं पुथ्वीर्सिह्‌ आजाद), (9) संत रविदास (श्रौ रत्नचन्द), (10) संत 
रविदास विचारक ओर कवि (डा० पदम गुश्चरण सिह), आर (11) संत गुरु 
रविदास-वाणी (डा० बेणोप्रसाद शर्मा) । 


1. आदि-ग्रन्य-आदि-ग्रन्थ साहिब को पांचवे गुरु अर्जुनदेव ने 1604 मं 
सम्पादित किया था । इसमे उस समय जो रेदास के 40 पद ओर एक दोहा 16 रागो 
मे संग्रहीत ह, वे उसी रूप मं आज तक उपलब्ध है । इमे रषिदास वाणो का प्राचीनतम 
प्रामाणिक संग्रह माना जा सक्ता है । इन पदों मं उनको निर्गुण विचारधारा है। 


2. बेलबेडियर प्रेस (इलाहबाद) से प्रकाशित रेदासजी की वाणौ मे 84 
पद ओौर 6 साखियां मिलती है । इन पदों को भाषा आदि-ग्रन्थ में उपलब्ध वाणी की 
अपेक्षा परवर्ती हं तथा कुछ पदों मं फारसी को पर्याप्त शब्दावलौ के दशेन होते है । 


3. संत रंदास ओर उनका काव्यः--रामानन्द शास्त्री द्वारा संवत्‌ 2012 
मे सम्पादित इस संग्रह्‌ मे भी उनके विस्तृत जीवन-चरित्रे तथा वाणौ के आलोचनात्मकं 
अध्ययन के अतिरिक्त उनकी बहुत-सी बाणी को संग्रहौत करने का अच्छा प्रयत्न किया 
गाहे) 

4 वियोग हरि जी ने संत-सुधासार' में अन्यान्य संतो को वाणो के साथ 
र्दासजी को भो उच्च कोटि का संत मानते हए इनके 20 पद तथा 5 सायो को 
अपने संग्रह मे स्थान दिया है । 

5. आचाय परशुराम चतुर्वेदो ने बड़ श्रम से संतो को वाणी का उपयुक्त 


चुनाव करके प्रामाणिक संग्रह्‌ प्रकाशित करने का प्रयत्न फणा है । इरे उनके जीवन 
तथा कव्यगत गरिमा का संक्षिप्त परिचय दियादहै। 
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6. श्री संगम लाल पांडय ने अपनी कृति मं 107 पद तथा 7 साखियों > 
संकलन किया है । पाद-टिप्पणी देकर उन्होनै कठिन शब्दों एवं उनके सिद्धान्तो 
समञ्चन मं भी सहायता दी है | 


7. डा° जोगिन्दर सिह नें अपनी कृति कं अन्त मं 112 पद, 8 साखियां तथा 
प्रह्वाद-चरिष नामक रचना दी है । पाद-टिप्पणियों मं अन्यान्य पद-भेदों को देकर 
उन्होने इसं अधिक प्रमाणिक बनाने का प्रयत्न किया है । जीवन-परिचय, विचारधारा 
तथा साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन अच्छा किया गया है| 


8. आचायं आजाद जी ने अन्यान्य सहयोगियों की सहायता से रविदास दशन 
मे 37 उप-र."षेकों कं अन्तगंत 198 साखियां प्रस्तुत की हँ । इसके लिए उन्हौने 
अन्यान्य उपलश्य हस्तलिखित-कृतियो का आश्रय लिया है । मौखिक परम्परा मं 
आगत सम्प्रदाय मं उपलब्ध वाणी का भी उन्होने उपयोग किया दै । 


9. श्री रत्नचन्दजी ने रेदास की जीवनी तथा सिद्धान्तो का सामान्य परिचय 
देने के बाद उनक 52 पद तथा 3 साखियां उनके संग्रह में प्रस्तुत की हँ । इन पदों में 
उनका देन्य-भाव, विनय-भाव, आत्म-निवेदन, आत्मानुभूति आदि को महत्वपूर्ण 
स्थान दिया दहै) 


10. डा० बेणी प्रसाद शर्मा ने आठ-दस वर्षो के अथक प्रयत्न से रैदास के 
उपलब्ध प्रायः सभी महत्वपूणं हस्तलेखो का निरीक्षण करके अधिकाधिक पदो का 
संग्रहीत करके प्रमाणित रूप से सम्पादित करने का प्रयास किया दहै । इसमें 177 
पद तथा 49 साखियां हं । रदास-दशेन मं सम्पादित 193 स।खियो को यह; नहीं 
दिया गया । 39 साखियो मं रेदास-कबीर गोष्ठी भी दी गई है तथा 18 पदोंमेः 
प्रह्लाद चरित्र भी । बीकानेर कं अन्यान्य संग्रहो मे उपलब्ध रेदास की वाणी का 
उपयोग किया है । जोधपुर क भी 4 शोध-संस्थानो में उपलब्ध रेदास की वाणी का 
परीक्षण क्रकं उनमं से भी उपयुक्त वाणी को लिया है । इसी प्रकार जयपुर से लगभग 
23 हस्तलिखित कृतियो मं से रेदास की वाणी संग्रहीत की गर्ईटहै ¦ काशी नागरी 
प्रचारिणी सभा मं उपलब्ध हस्तलेखों से रेदास-वाणी का संग्रह भी किया गया है । 
डा० भगवत मिश्र ने 1954 मंसंत कवि रेदास ओर उनमें पंथ पर लखनऊ विश्व- 
विद्यालय से पी० एच० डी°्कीहै। दूसरी प्रादेशिक भाषाओं मे विशेषकर प्र॑जावी 
में भी संत रविदास पर कृ पुस्तकं ओर शोध-ग्रन्थ लिखे गये है । ४ 


#*रे दास (धमंपाल मनी) स साभार (उद्धृत) । 


